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नारदको विशाट्रूप-दशेन 


Հիա जा नारदने चुनकर हरिके दो सो नाम। 
दर्शन हेतु गुह्य उन नामासे की स्तुति अत्यन्त ललाम ॥ 
हो प्रसन्न, हो गये प्रकट प्रभु चिश्वरूप चिस्मयकर Կա 
नील-पीत-स्वणीभ-हरित-कञ्जळसम-उज्ञ्चल चणे अपार ॥ 
नेत्र-कण-मस्तक-कर-पद्‌-कटि-उद्र आदि अगणित अभिराम | 
लिये «ՀՎ कुशा, कमण्डलु, दण्ड, रत्नमणि शोभाधाम ॥ 
भक्तिप्रणत मनसे नारदने ապատկ किया प्रणाम | 
सुदित चित्त maq दुर्लभ दे वर कर दिये पूणे सव काम ॥ 

( महाभारत, शान्तिपवं ) 
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कल्याण 


याद रक्‍खो--वद्दी मनुष्य उच्च स्तरपर पहुँचता है, 
जो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपद अपनेको- अपनी 
बुद्धिको, मनको, आचार-विचारफो उच्चतम स्तरपर 
चढाता रहता है | अतएव निरन्तर सावधानीके साथ 
पवित्र विचारोंको--विज्ञुद्ध भावोंको बनाते और बढ़ाते 
रहो | कभी प्रमाद मत करो, कभी असावधान मत 
होओ | 

याद रक्‍केखो--विझुद्ध भाव तथा पवित्र विचार तभी 
समझे जा सकते हैं, जब मनुष्यके द्वारा सहज ही 
दूसरोंकी सुख पहुँचे, दूसरोंका हित-सम्पादन हो 
तथा इस पर-हित-सुख-सम्पादनरूप सन्मार्गके द्वारा वह 
मनुष्यजीवनके एकमात्र छक्ष्य भगवान॒की ओर अग्रसर 
होता रहे | पर-सुख-द्वितका सम्पादन कतंव्यके बोधसे 
नहीं, न किसी प्रकारका प्रत्युपकार, प्रतिफळ या 
पुरस्कार पानेके लिये किया जाय | वह खाभाविक ही 
मनमें ES बढ़ानेवाला प्रिय कार्य हो | उसके किये 
बिना रहा न जाय | | 


याद रक्‍खो--व्यवह्ारमें सत्यता, वाणीमें मधुरता 
और नम्रता, बर्तावमें सरलता, विचारमें पर-हितका लक्ष्य, 
इन्द्रियोमे संयम, बुद्विमें नित्य-सत्य-विविक आदि 
उत्तरोत्तर सहजरूपसे बढ़ते रहें, पर कहीं भी किसी 
प्रकारका अभिमान न आने पाये | 
याद रक्खो- संयम, त्याग, प्रेम, सेवा, տ 
व्यवहार आदि सद्गुण तो सदा बढ़ते रहने चाहिये; 
परंतु यदि इनका अभिमान जरा भी आ गया तो ये 
सदूगुण रहेंगे नहीं | áz अभिमान अपनी «թթ. 
` अनुसार सारे सदूगुणोंका न्यूनाधिकरूपमें नाश करता 
रहेगा, अन्तमें अभिमानमात्र रह जायगा | सद्गुण 
चळे जायेंगे | अतएव समस्त सदूगुणोंका नाश और 


समस्त दुगुणोंका विकास करनेवाले अभिमानसे सदा 
वचे रहो । 

याद रक्खो- अपनेमे यदि कोई सद्गुण है तो 
वह भगवानूकी सम्पत्ति है दैवी सम्पत्ति d, 
भगवानूकी कृपासे मिली हैं | भगवानकी इस ՀՅ 
लिये सदा भगवानंके कृतज्ञ रहो और अपने देन्यको 
प्रत्यक्ष देखते हुए उस महान्‌ भगवत्कृपाका और भी 
ՀՅ अवलम्वन तथा आश्रय प्राप्त करो | फिर अभिमान- 
का उदय नहीं होगा | पद-पदपर «որա झपा 
दिखायी देगी, उत्तरोत्तर सद्गुण बढ़ते रहेंगे | जीवन 
भगवानका मूर्तिमान्‌ सेवाखरूप बनकर परम पवित्र 
तथा सफल हो जायगा । 

याद रक्खो--जो अपनेको वास्तवमें उच्च «Վ 
छे जाना चाहता है, वह सहज ही सर्वोच तत्त्व 
भगवानका आश्रय ग्रहण करता है | सारी उच्चता, 
महानता, पवित्रता, सुख-समृद्धि, देवीसम्पत्ति भगवानसे 
ही आती है; भगवान्‌ ही उन सबके अनन्त निधि हैं | 
भगवानको छोड़कर जो अन्य प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिका 
आश्रय लेता है, वह उस प्राणी-पदार्थपरिस्थितिके 
खभाव-गुणको ही प्राप्त होता है | और भगवानको 
छोड़कर शेष सभी कुछ दोषमय तथा दु:खपरिणामी हैं | 

याद रक्खो--भगतरान्‌ ऐसे Hey अवलम्बन है कि 
उनका आश्रय लेनेबाला कभी गिरता नहीं, भगवान्‌ 
उसकी पूरी देख-रेख, संभाळ रखते हैं; पर भगवानके 
स्थानपर जो अभिमानका आश्रय ले लेता है, वह निश्चय 
ही गिरता है---चाहे उसने अभिमानका नाम भी 
भगवान्‌ रख छोड़ा हो; अतएव नित्य-निरन्तर सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, परम सुहृद्‌ भगवान्‌का आश्रय करके 
अपने-आपको उठाते रहो | कभी गिराओ मत | 


शिच! 
~ 
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ब्रह्मलीन परमपूज्य श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अम्रतोपदेश 
(महात्मा बननेके साधन--तत्परता, श्रद्धा ओर आज्ञापालन ) 


[ आपके एक पुराने प्रवचनके आधारपर लिखित ] 


प्रमात्माकी տեզ प्रधान बात है--तत्परतासे 
साधन करना | व्यवहारका काम भी खूब तत्परतासे करना 
चाहिये | संसारमें ऐसा कोई भी काम नहीं दे, जो प्रयत्नसाध्य 
न हो | हाँ, प्रयत्नकी सफलतामें परमात्माकी कृपा समशनी 
चाहिये, जिससे अभिमान न आये | 


ईश्वर-प्राप्तिकी योग्यता सबमें है | योग्यता न होती तो 
भगवान्‌ मनुष्यशरीर देते ही नहीं | मनुष्यशरीरमें सबको 
भगवत्प्रातिका जन्मसिद्ध अधिकार दै । ऐसे मनुष्य-शरीरको 
पाकर जो भगवानकी प्राप्ति नहीं करता, वह अपने मस्तक्रपर 
जो भगवानका कृपामय हाथ है, उसे हटा देता है | इसल्यि 
मनुष्यको भगवत्पातिके लिये तत्परतासे प्रयत्न करना 
चाहिये | 

भनुष्यको कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिये | कर्मशील 
मनुष्यकी सव जगह पूछ Š | अकर्मण्यकी कहीं भी पूछ 
नहीं | परमेश्वर दीनका भी साथी दै, मूर्खका भी साथी दै, 
पापीका भी साथी है; पर वह अकमंण्यका साथी नहीं | अतः 
भूतकी «1 खूब काम करे। एक कल्पित दृष्टान्त है । 
एक भूत था | उसकी एक मनुष्यने उपासना की तो उस 
भूतने प्रकट होकर कहा--'कहोः क्या चाहते हो OU 
उसके बतलानेपर ՎԱՎ उसका अभीष्ट कार्य तुरंत सम्पन्न 
कर दिया और कहा--“पुझे काम वतलाओ; जिस समय 
काम नहीं बतछाओगे) उस समय म॑ तुमको मार 
Հա |? वह मनुष्य भूतको जो भी काम बतलाता? वह 
सब तुरंत कर देता | तब उसके भाईने कद्दा--'कहाँतक 
काम बताये जायें १ पर काम न बतानेपर मारनेका भय | 
भाई | एक बॉस मँगवाकर गडवा दो ओर इससे कह दो 
कि जवतक में दूसरा काम न बतलाऊँ) तबतक तुम इस 
Հազ. चढी और उतरों | बस) CE काम कभी पूरा होगा 
ही नहीं p उसने वेसा ही किया। 


अपने भी एक भूत लगा हुआ दे । यह भूत दै मन-- 
यह निकम्मा नहीं रह सकता, इसको भी कोई एक स्थायी 
काम देना होगा | अपना हृदय ही घर दै | भगवानका 


स्वरूप ही बॉस दै | उस भगवत्स्वरूपकी धारणा करना ही 
बॉस गाइना दै | भगवानके चरणोंसे लेकर मस्तकतक और 
मस्तकसे लेकर चरणोंतक बार-बार चिन्तन करते रहना दी 
बॉसपर चढ्ना-उतरना दै | मनको यही काम बता देना दै 
कि कभी भगवानके «պի देखो, कभी कमर कटि- 
प्रदेशको देखो, कभी आशभूषणोंको देखो, कभी उनके 
ददाथे պատ देखो, कभी गदाको देखो, कभी मस्तकको 
देखो--यों हर समय उनको देखते ही रहो | एवं उनके 
गुण-प्रमाव और चरित्रोका चिन्तन करते रहो | बस, मन 
इससे वदामें हो जायगा | काम सिद्ध हो गया | 

इसी प्रकार जब कोई सेवाका काम मिल जाय तो उसे 
खूब तत्परतासे करना चाहिये | कामके लिये उस मनुष्यका 
आदश लेना चाहिये; जो वर्तमान समयमें सबसे तेज काम 
करनेवाला हो । तत्परता होनेपर एक व्यक्ति तीन-चार 
व्यक्तियोंका काम कर सकता है | जितनी जिसमें योग्यता 


होगी; उसीके अनुसार काम होगा; पर उसमें अपनी 


तत्परता होनी चाहिये | कोई नाम-जपमें तत्पर दै, किसीकी 
ध्यानमें तत्परता दे तो जिसकी जितनी तत्परता दै, वह 
उसके लिये उतने ही लाभकी वस्तु है। इसी प्रकार सेवा 
करनेमें तत्परता होनी चाहिये । चाहे कोई व्यापारका काम 
हो या धार्मिक काम ED राग-द्वेषघरहित होकर किया जाय 
तो Հ कोई भी काम परम सिद्धिकी. տկ करा 
देता है । भगवान्‌ कहते हैं--- 

यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन Հանր ततम्‌ । 

स्वकमेणा तमभ्यच्य सिङ्ि चिन्दति मानवः ॥ 

( गीता १८ । ४६ ) 

(जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यास दै, उस quie अपने 
स्वाभाविक कर्मौद्वार पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त 
हो जाता दे P 

काम कोई भी करो--भजन-ध्यान करो चाहे सेवा करो; 
उस कामको करो तत्परतासे और राग-द्वेष तथा खार्थरहित 
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होकर । स्वार्थका त्याग न होनेसे ही նամ रहा है | 
प्रत्यक्ष देख ढं--जब किसी व्यक्तिको किसी कार्यपर नियुक्त 
करना होता है तो पहले यही देखा जाता. है कि 
उसकी नीयत केसी दै और काय-तत्परता केसी है | 
जत्र WE बताता है ओर उसकी अच्छी नीयत तथा 
पूरी कार्यतत्परताका पता लग जाता हे तो उस 
व्यक्तिको सभी «ապա रखना चाहते Հ । नीयत 
अच्छी है ओर Կա दे तो ապ कोई भी 
मनुष्य खाली (बेकार ) नहीं रद्द सकता; क्योकि ऐसे 


> 


मनुप्यकी समीको जरूरत दै ओर जिसकी यहाँ जरूरत है; 
उसकी वहाँ भी जरुरत दै | 


प्रदन--मद्दात्माको क्रिस तरह जाना जाय और जाननेपर 
बह जानेवाला स्वयं किस प्रकार महात्मा बन जाता है ? 


उत्तर-कोई मनुप्य किसी विषयका विशिष्ट विद्वान्‌ या कलाकार 
हो और इसके लिये उसका बड़ा आदर होता हो तो, दूसरोकी 
भी इच्छा होती दे कि दम भी ऐसे बनें | ओर यदि कोई 
ՀԲ तथा प्रयत्न करें तो ՀՎԱ विद्वान या कलाकार बन 
सकता दै | जब हम देखते Š कि अमुक मनुष्यमे सत्यता है 
और इसी कारण उसकी बड़ी मारी प्रतिश है तो मनमें भाव 
होता है कि हमें भी सत्यका पाटन करना चाहिये | भगवानकी 
महान्‌ सुद्ददताकी बात सोचनेपर अपने मनमें आता है कि 
हमें भी सुहृदू वनना चाहिये | किसीमें त्याग दै ओर 
उसके त्यागकी प्रशंसा सुनते Š तो मनपर उसका प्रभाव 
पड़ता है ओर वेसा ही त्यागी बननेकी इच्छा दोती Š | 
इसी प्रकार मद्दात्माम जो गुग-प्रभाव हैं, उनको देख-सुनकर 
मनमें एक dla आकाङ्खा होती दै कि हुम किस प्रकार इस 
तरहके बने | सम्पूर्ण त्रह्माण्डके अधीश्वर परमात्मा महात्माके 
पुकारनेसे आ जाते दे, यदद सुनकर हमारे अंदर एक ऐसा 
सुद्दढ उत्साह उत्पन्न होगा कि चादे प्राण भी चले जाये, 
हमें इस तरहका अत्रस्य बनना दै | महात्माके गुण-प्रभाव- 
चरित्रोंके भीतरी रहस्यको जानना ही उनको जानना है और 
साधक उनको जिंतना-जितना जानता जायगा, उतना-उतना ही 
ՎՅ बननेका उसके सनमें उत्साह होता जायगा | वह 
उनके गुर्णोका पुजारी बन जायया | फिर, जिस-जिस तरह 
उसमें महात्माके गुणोंकी um होती जायगी, उसी-उसी 


. ՀԱ वह महात्मा बनता जायया और उसका छोगोंपर 


प्रभाव भी पड़ता जायगा | 


) ओ जव GT लोग महात्माका मद्दान्‌ गुण-प्रभाव देखते ՀՅ 
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अभिरुचि ही ձկ इच्छा उत्पन्न करती Š | और जब 


महात्मा बननेकी तीब्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो उसे 


कोई रोक नहीं सक्ता | फिर, महात्माओंके गुण-प्रभाव 
ऑर चरित्रोंका तत्त्व-रहस्य मनुष्य जितना समझता जायगा, 
उतने ET गुण उसमें आते जायेगे | 


. प्रश्ष-महात्माका तत्त्व-रहस्य जानना क्या दै १ 
उत्तर-एक मनुष्य ապ बना रहा है | वह किस 


तरह हळुआ बना रहा Š, हम यह देखते रहें ओर फिर 


उसी प्रकार हम भी 2551 वना ले | यदि बना पाये तो 


दम हळुआ बनानेका रहस्य जान गये | नहीं बना पाये तो 


हसने उसका ममं नहीं जाना | किंसीने «թամ 
किसी पुस्तकमं पढ़ा कि इस तरह हआ बनाया जाता 


है| पुस्तकमें पढ़कर उसने Հոթ “अब तो में भी हलुआ 
बनाना जान गया Š թ अनुभवी रसोइयाने पूछा, “आप 
केसे जानते हूँ ? आपने कभी बनाया Š क्या D इसने कहा- 


“नाया तो नहा, पर सब सामग्री दो तो मैं बना दूँगा; मैंने 
पुस्तकमं पढ़ा Š » रसोइयाने सारी सामग्री रख दी | 
पुस्तकरमें पढ़ा था पंद्रह fred आटा सिकता है | 
उसने घड़ी मॅंगवाकर रख ली और उसमें वह मिनट 
देख-देखकर क्रिया करता रहा | आच ज्यादा थी) 
आटा दस मिनटमे ही सिक गया था | पर आरा 
सिकनेपर क्या स्थिति होती है यह तो वह जानता नहीं 
था, बह तो यही मानता था कि पंद्रह मिनरमें आरा 


: सिफेगा | समय च्यादा होनेसे आरा जळ गया | पर उधर 


रसोइयाने बहुत बढ़िया हआ बना दिया | उसने रसोइयासे 
TUI «FID तुमने पाककलाकी पुस्तक पढ़ी है D^ रसोइयाने 
कदा--'मॅने पुस्तक-पोथी कुछ नहीं पढ़ी दै, मैनेतो बनाने- 
वारे छोगोसे हआ थनानेका रहस्य सीखा था P इसी 
प्रकार किसी भी वस्तुका अनुभययुक्त रहस्य मनुष्य जान 
जाय तो फिर पुस्तकोंकी आवश्यक्ता नहीं दै | 
भगवस्कपास अमी तो आध्यात्मिक रहस्यको बताने- 
बाळे पुरुप उपलब्ध भी Š, और पुस्तके भी हैं; किंतु यदि 
किसी समय इन सबका अभाव हो जाय तो भी मनुष्ये 
तरता हो तो वह भगवत्कृपासे इनका ապ उसके समझमें 
आ सकता है | बहुत-सो qupd ऐसी ६ जिन्हें देखकर 
ततरतासे लगा जाय तो वेसी ՊԱԿ बनायो जा सकती हूं; 
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सहज ही महात्मा यननेकी अभिरुचि होती है | यह 


— .... «ոտա «աոաք» डी 


Sm ............_......Á.......... Á. «Հ ջա 


mama տ uai edi ana Lata i62 Tan ta tne. D" «առաս co 


¿ii sms s saa _ U हल 


F 


9 


संख्या ६ ] 


ब्रह्मलीन परमपूज्य श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अम्रुतोपदेश 





— —— nü9— U ख — DI pay s v nF Í8S 





क्योंकि तत्परता होनेपर विषयमे गहरा प्रवेश होता दै ओर 
उसकी विधि जान ली जाती ՀՍ परंतु जो अध्यात्म- 
विद्या զԱ लिखी पड़ी देश उसको तो समझानेवाले 
भी अभी विद्यमान हँ; तथापि उसे सीखनेकी went चेष्टा 
नहीं करते--यह बड़े आश्चर्य तथा*खेंदकी वात दै । हम- 
लोग तत्पर हो जाये तो महात्मा पुरुषोंके रहस्यको समझ 
सकते हैं। den कोई भी काम असम्भव दै दी नहीं । 
जब परमात्माकी प्रातितक सम्भव նչ तब असम्भव क्या रह 
जाता है ! मद्दात्माओंके गुण-प्रभावका रहस्य जानना यही दै 
कि उसमें वे सब चीजें प्रत्यक्षरूपमें आ जाय । 

किसी आदमीने कहा--'मेरा क्रोधका स्वभाव दै P 
महात्मा बोले--पदमन करना चाहिये ն उसने उत्तर 
दिया--“दमन होता नहीं ।? महात्माने कहां--होता क्‍यों 
नहीं ? तुम करना नहीं चाहते । राज्यके अधिकारी जब 
तुम्हारे ՀԵՅ अपराधपर चार वेत छगा देते दँश तब 
क्या तुमको वहाँ भी क्रोध आता दे ? वह बोल्य--नहीं P 
महात्माने पूछा--वयों नहीं P उसने कद्दा--वहाँ भय है P 
महात्मा बोले--“बस) यही बात है । तुम्हें भव नहा? इसीस 
तुम क्रोधका दसन करना चाहते नहों | ՀԱ तो क्या 
नहों होता १? 

इसी प्रकार अन्य समी वाते š । महात्मा पुरुषोकि 
गुण-चरित्र हममें स्वाभाविक ही आ सकते | पहले यह 
निश्चय होना चाहिये कि महात्माके गुण-चरित्र बहुत ही 


` मूल्यवान्‌, तथा प्राप्त करने योग्य वस्तु | अमुक व्यापारी 


हजारों रुपये कमा लेता है--यह सुनकर दूसरे व्यापारी उसी 
चीजका व्यापार करनेकी Հա करते हैं? उसकी नकल 
करते हैं । यैसे ही इमें भी यह विचार करना चाहिये कि 
महात्माओंमें क्या विशेषता दै । वे नाम-जप करते दै तो हम 
भी नाम-जप कर सकते Š | वे गीताका अध्ययन करते š 
तो. इम भी गीताका अध्ययन कर सकते हैँ | जब यदद 
समझमें आ जाता है कि यह विशेष मूल्यवान्‌ दै, तब 


उसका ग्रहण दो जाता दै | मूल्यवान्‌ नहीं समझते, तभीतक 


हमने उसका त्याग कर खखा दे | मद्दात्माओंकी क्रिया-- 
आचरणों और सद्गुणॉपर संसारके लोग मुग्ध होते Ç| 
बाहरी कार्योका नाम क्रिया दे ओर भीतरके भावोंका नाम 


सद्गुण Հ | मह्दात्माओम सदाचार-सद्गुण द्वी शेते हैं | 


'हृमलोग ՀՎ कि उनका कितना प्रभाव पड़ता दै | उन्हे 


देखकर लोग ब्रह्मचयंका पालन करना चाहते ईं | जब 


ब्रह्मचर्यक्ता पालन करना मूल्यवान समझा जायगा तभी 
उसके पालन करनेक्रा उत्साहपूर्ण मनोरथ होगा । चोरी 
करनेवाले चोरका कोई विश्वास नहीं करता । उसके घरवाले 
भी उसका विश्वास नहीं करते । वाप भी बेटेका विश्वास नहीं 
करता । किंतु जिसकी ऐसी अच्छी नीयत है कि दूसरेके 
धनको घूळिके समान समझता है; उसका सारी दुनिया विश्वास 
करती दै | शास्र कहते हैं; उसके ल्यि सारे qana रत्न भरे 
पड़े हैं| थही यात सभी Ծան हे । जो भोगी हैं, उनकी 
कोई कद्र नहीं है; पर जो त्यागी हैः वेराग्यवान्‌ हैः ՀՅ- 
बड़े लोग उसके चरणोंमें सिर नवाते V । यह देखकर 
मनमै भाव होना चाहिये कि ամ भी ऐसा त्याग और 
ऐसी विरक्ति दो । 

त्याग भी भीतर-वाहर दोनोंका ही होना चाहिये | केवळ 
बाहरी त्याग दे भीतरी नहीं तोः Հ: बगुलेकी तरद दै. | वगुळा 
ध्यान छगाकर येठा दै, मछली आयी तो aC खा गया | 
केवळ ऊपरका दिखोआ त्यागी दै, भीतरका असली ՀԱ 
तो कुछ नद्दो । त्यागसे जो शान्ति मिलती देश वह उसमें 
कहाँ ? इसलिये जो असली चीज दे, वही असली है; नकली 
नकली दी दे | इस प्रकार समझकर मनमें यह उत्साह हाना 
चाहिये कि इम भी मीतरसे त्यागों बनें | क्षमा; शान्ति: 
समता आदि भीतरके माव द; उत्तम भाव ई | 

हमलोग देखें क्रि मद्दात्मामें कितनी उदारता है? कितनी. 
समता है; कितनी शान्ति wd उनमें इन गुणांको देखनेसे 
अपने मनम भी आयेगा कि हम भी ऐसे ही बनं । यह 
देखें कि इनका दुनियामे कितना प्रभाव दै, इनके दर्शन- 
भाषणसे छोगोंपर बया असर पड़ता दै | जैसे कस्तूरी और 
कपूरका असर पड़ता देश dU ही अच्छे पुरुषोंका प्रभाव 
पड़ता है | यदद जाननेपर हम भी प्रभावशाली बनना चाहेंगे | 
आरम्भमें यही महापुरुषोंका जानना दै | मद्दात्माओंकी दोप 
सीमाके जाननेमें तो वाणीकी गति नद्दोंदे । S जानते-जानते 
अपने-आप महात्मा दो जायया | वह तो अनुभवकी चीज 
है | यहाँ केवल किनारेकी दी वात बतायी जा सकती दे । किनारे- 
की बात मी बद्दी पुष्प बता सकता देश जो EUR पहुँच 
चुका दै | पुस्तक पढ़कर भी कोई बता ता सकता do पर उससे 
समझमें आना कठिन है | 

अब यदद बताया जाता दै कि परमात्माको प्राप्त हुए 
पुरुषकी कैसी स्थिति हो जाती है | उसको समझनेसे उपर्युक्त 
बात भी समझी जा सकेगी । जो मनुष्य शानमार्गसे 
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परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसकी केसी स्थिति होती 
दै १ जो बड़ाई-सम्मान आदि संसारके लोगोंको अच्छे 
लगते हैं, वे जब अच्छे न छगे तब समझना चाहिये कि 
हमने मद्दात्माके तत्वको कुछ जाना और हम आगे बढे 
Š | उस समय इन मान-बड़ाईके प्राप्त होनेपर लजा आने 
लगती है, सहन कम होता Š और संकोच होने लगता तथा 
ऐसी इच्छा होती है कि ये मान-बड़ाई न मिलें तो टीक 
है | फिर तो वेमे ही दुःख होने लगता है, जैसे गाली और 
निन्दाके शब्द सुनकर होता है | उसे मान ओर प्रशंसासे 
यहातक दुःख होने लगता है क्रि उसकी आँखोंसे दुःखके 
ऑसू बहने लगते Š | qZ परमात्मासे प्रार्थना करता है 
कि हे प्रभो | ये सव मेरे भार्गके रोड़े हैं, इन विष्नोंसे 
तू ही वचा । में क्या करूँ !? उसके बाद वह परमात्माको 
प्रात हो जाता दै | उसके ՀԱԿ सारे सात्विक व्यवहार 
होते Š | सत्त्वगुणसे ऊँचा तो कोई व्यवहार नहीं | उसका 
आत्मा तो परमात्माको प्राप्त हो गया, वह ब्रह्ममय हो गया | 
यह स्थिति और व्यवहारकी बात है | 

अब अन्तःकरणे भावकी बात विशेपरूपसे बतलायी 
जाती है | उसमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी गन्ध भी नहीं है | 
कोई पूछ सकते Š कि उसे սամ क्‍यों अच्छी नहीं 
लगती १ इसका उत्तर यह है कि वह समझता है कि मान- 
बडाईकी इच्छामें मूर्खताके सिवा कोई भी हेतु नहीं है। 
उसकी तो सच्चिदानन्दघन zu स्थिति है | संसारमें मान- 
बढाई-पूजा-कीति होती हे--नाम और शरीरकी; वह नाम 
और शरीर है नहीं | यह शरीर तो मिथ्या है | कोई चाहे 
इस दारीरकी पूजा करे या दीवालकी, उसमें क्या भेद है ? 
उसकी दृष्टिमं तो कोई मेद ही नहीं है | यदि भेद है तो वह 
ज्ञानी कहाँ १ देह महात्मा है या «թոկ १ क्या मन; बुद्धि 
महात्मा Š ! इस देहमें जो अभिमान Y, उस अभिमानका 
नाश होनेसे जब उसका आत्मा परमात्माको गरात हो जाता 
दै, तब उसे महात्मा कहते हैं | जो शरीर या मन-बुद्धिको 
महात्मा मानता ib वह तो उस अस्पको ही महात्मा मानता है | 

कहते हूँ, उस महात्माकी Հարա कीरति हो, नाम 
हो) उसका स्मारक हो | क्ति 'साषन-अवस्थामें तो साधकको 


ऐसा प्रतीत होना चाहिये क्रि स्मारक वना दिया तो मानो 


उसकी छातीपर पत्थर ही चुन दिया | वह तो मान-बड़ाईको 


x գաք we. समझता दै | यरि जीते हुए भी मान-बडाई 
) सारवी इच्छा दै तो वह शानी कहाँ रहा ! बह तो अशानी 


t] नहीँ तो, «ամ नित्य एकता होनेसे दुनियामें 
जितने अवतार हुए हें ओर वर्तमानमें जितने भी महात्मा 
या नेताके नामसे उपस्थित हँ, उनकी प्रशांसा, सान-बड़ाई 
उसकी ही तो है | यदि उसका यह आग्रह है कि “मेरै इस 
शरीरकी मान-बड़ाई; प्रतिष्ठा होनी चाहिये? तो यह उसका 
अज्ञान है; वह ज्ञानी नहीं है। यह पक्की परीक्षा दे | 
किसीपर भी यह घटा ळें | 

यदि में चाहूँ कि संसारमै मेरा खूब नाम हो, मुझे सव 
कोई qb मरनेके याद मेरा फोटो उतारा जाय; मेरा स्मारक 
बनाया जाय और मेरी मूर्तिकी स्थापना हो तब में अज्ञानी 
दी हुआ, ज्ञानी कहाँ १ एक मनुष्य कहीं कोई मकान आदि 
बनवाता है और उसपर अपने नामका पत्थर लगवा देता Š, 
उस मनुष्यमें ओर ऐसे महात्मामें क्या अन्तर 2] फिर 
तो उस पत्थर छगवानेबालेको भी महात्मा ही कहना चाहिये । 
किंतु वह महात्मा नहीं; वह तो महातमा हे | वह एक 
व्यक्ति है, जो अपने व्यक्तित्वको पुजवाना चाहता है, नाम- 
रूपको पुजवाना चाहता है; अतः उसकी देहमें सत्ता सिद्ध 
हो गयी । फिर वह महात्मा कैसे ? महात्माके इस लक्ष्यको 
जो पुरुष समझ जाता है, उसपर उसका ऐसा प्रभाव पड़ता 
है कि वह उसी समय महात्मा qq जाता है | यदि नहीं 
बना है तो उसने इस मर्मको समझा ही नहीं है | कानोंसे 
सुन तो लिया, पर वह तत्त्व अभी उसे घारण नहीं हुआ है | 

अव भक्तिमागसे चलनेवाले पुरुषक्री sha 
स्थितिके सम्बन्धमँ बतलाया जाता हे | उसमें इतना 
मेद रद्द सकता है कि उसका सारे संसारके साथ करुणा; 
उदारता ओर प्रेमका व्यवहार होगा और जो शानमार्गसे 
परमात्माको पात हुआ है, वह एकान्तस्थानमे रहना «րոր 
किसी मनुष्यसे संसर्ग रखना नहीं चाहेगा | पर जो आन्तरिक 
गुण समता दै, वह तो दोनोंमें ही एक-सी PN पान-बड़ाईकी 
इच्छा दोनोंमें ही नहों है। ज्ञानीमें तो यह गाव रद्दता है 
कि संसारमें जिस-किसीकी भी प्रशंसा El ՀԴ हे; वह आत्मा- 


x ही तो है; मेरी ही तो है | पर भक्तकी इससे भिन्न बात 


| भक्तकी कोई मान-बड़ाई प्रशंसा करता है तो आरम्भ- 
कालम तो वह अभुर्क सामने रोता है कि (हे mh | लोग 
मुझे इवा रहे ३१ आप ही इससे मेरी रक्षा करें qd बड़ाईके 


Հ `. = `x ~ 
योग्य नहीं, में तो զը योग्य हू | प्रभो | आप मेरी रक्षा 


wii नहीं करते ? आगे जाकर उसे अपनी मान-बडाई- 
ԿԱ दुःख होने =m दै | फिर जब वह भगवानको 
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प्राप्त हो जाता है; तब जो लोग उसके नाम-रूपकी प्रशंसा 


या उसका मान करते हैं, उनको वह समझाता है कि “आप- 
लोग Tg नाम-रूपकी प्रशंसा करे, जिससे आपकी उन्नति 
हो, आपका उद्धार EDD वह अपने नाम-रूपको हटाकर 
प्रमुके नाम-रूपमें श्रद्धा करवाता है ओर कहता दहै--प५में तो 
तुच्छ मनुष्य EOD इस प्रकार कहकर उनकी बुद्धिको पलट 
देता है, जिससे उनको विशेष लाभ हो | उसके नाम-रूपका 
संसारम प्रचार हो रहा दै, यह देखकर साधनावस्थामें तो 
वह रोने लगता हे कि 'लोग यह अनर्थ कर रहे हैं । 
वह तो महान्‌ नीच) दुष्ट है P वह हृदयसे चाहता दै 
कि ऐसा नहीं होना चाहिये | तथा भगवानकी տն 
होनेके बाद वह इस वातको हृटानेके लिये जीतोड़ प्रय 
करता दै | ՉՎԵԼ प्रवृत्ति भगवानके नाम-रूपकी ओर हो, 
वही उसकी चेष्टा होगी । जिस प्रकार अपने बाळकोंको 
समझाया जाता दै, वेसे ही समझाता है कि संसारमें अपने नाम- 
रूपकी भक्ति करानेवाले मनुष्य बालकोंके समान अज हैं | 
वे साक्षात्‌ परमात्माको छोड़कर यद्द सर्वथा अनुचित काम 
कर रहे Š | स्वामीकी पूजा छोड़कर मेरी पूजा करे--यह कोई 
भक्त नहीं चाहेगा । यदि चाहता है तो वह महान्‌ मूख 
है; ठग Š | भक्त तो है ही नहीं । 

ՀՐ विषयमं बताया गया कि वह परमात्माके साथ 
एकीभावसे मिल जाता है | पर भक्तका मिलना ऐसा होता 
है कि वे दो होकर एक रहते Š | यहाँ वेदान्तकी-च्यों एकता 
नहीं है; बल्कि उससे भिन्न प्रकारकी एकता है | यह एकता- 
की स्थिति यदि समझमं आ जाय तो समझनेवाला मनुष्य 
भी वेसा ही वन जाय | उसका रहस्य समझना चाहिये | उपर्युक्त 
बातें सुनकर ओर देखकर जब धारण हो जाती हैँ; तव 
समझना चाहिये कि महात्माके गुण-आचरणोका उसपर 
प्रभाव पड़ा दै | धारण हो जाना ही असली समझना है । 
धारणकी कमी है; वही रहस्य समझनेकी कमी है | यह रहस्य 
समझनेकी कमी ही इम सत्र օպան | जितनी अधिक 
श्रद्धा होती दे, उतना ही रहस्य समझमें आता है । श्रद्धा 
होती है गुण-प्रभाव-चरित्रको लेकर | आगे जाकर जो श्रद्धा 
होती दै, वह वस्तुके तत्वको लेकर होती दै | बही असली 
श्रद्धा हे | फिर वह धारण हो ही जाती है | जिस प्रकार, 
जो मनुष्य हुआ बनानेका तत्त्व समझ गया है, वह हआ 
बना लेता है | यदि नहीं यना लेता तो उसने तत्त्व समझा 
नहीं है और अबतक ՎԱ समझा है, तबतक बारंबार 








सीखता रहे | इसी प्रकार इस विषयमै भी समझ लेना 
चाहिये | जितना धारण हो गया, उतना ही वह ար 
समझ गया | महात्माओ और भक्तोंक्रो जानना यही दै कि 
उनके गुण, चरित्र, प्रभावको भलीमाति जान लेना तथा 
उसके «Ro उनके गुणांको धारण करना ओर उनके 
आचरणोंका अनुकरण करना | यही उनकी असली उपासना 
है | उनकी पूजा करना असली उपासना नहीं दै | 


कठपुतलीकी तरह उनकी इच्छाके अनुसार नाचे, 
उनकी इच्छाके अनुसार ही चले | इच्छा समझमं न आये 
तो संकेतके अनुसार चले | जो इस प्रकार करता है; वह 
उनका उपासक है | जो नीचे दर्जेका उपासक होता दै, वह 
उनकी इच्छाको ՀԱ समझता | मद्दात्माने पूछा--“ुमने 
यह काम नहीं किया ? वह बोला- “आफ्ने कहा कहां १ 
महात्माने कहा--'मेरा उद्देश्य तो तुम जानते हो न P वह 
बोला--५हाँ; पर स्वभावका दोप दै |? महात्माने कहा--- 
“मैने उस कामको करनेका संकेत क्रिया था फिर क्यों नहीं 
किया ? वह बोला-“५ठीक है; पर मेरे मनका दोप है P 
इस तरह काम करनेवाला उपासक नहीं है? न उसमें श्रद्धा 
है; बह तो अपने मनका उपासक दै | जो आज्ञाके अनुसार भी 
नहीं करता, उसकी कद्र तो आठ रुपये मासिकके नोकरके समान 
भी नहीं है | उसे चाहे तव निकाल दिया जाता है | कोरा 
उत्तर देनेबाळे नोकरको तो चाणक्यनीतिमें शत्रु बताया 
गया है | «ան आज्ञाका पालन तो पेसा लेनेवाले नोकर भी 
करते € | अतः भयसे आज्ञापालन करनेवालेकी संज्ञा 
भृत्यके समान है | जो प्रसन्नतासे काम करता है; वह अच्छे 
सेवकके समान दै | और जो संकेतके अनुसार करता B 
वह ագ अच्छे-से-अच्छे सेवकके समान है; वह स्वामीके द्वारा 
सेवककी भाँति प्रशंसाका पात्र होता दै । फिर यदि उनकी 
इच्छाके अनुसार करे तव तो वात ही क्या है | इस प्रकार 
महात्मा ՎՀ आज्ञाका पालन करना उनकी उपासना है | 
जिस प्रकारका व्यवहार महात्मा करते हैँ; वेसा ही उसे 
करना चाहिये | यदि कहीं उनका व्यवहार तो दूसरे प्रकारका 
हो और आज्ञा दूसरे प्रकारकी हो तो उस cred उनकी 
आज्ञाके अनुसार करना चाहिये | वहाँ उनकी वाणी बलवान्‌ 
है, उनकी आज्ञाके सामने उनका आचरण बलवान्‌ नहीं है | 
अतः उनसे पूछ ले कि आप आज्ञा तो यह करते हैं 
और आचरण यह करते हैं। तब d कह देंगे कि तुम 
आचरणके अनुसार नही, ՀԳ अनुसार करो; क्योंकि 
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९६९ 
तेत्तिरीय उपनिषद्मं यह बात आयी दै | वहाँ आचार्यने 
शिष्यसे कदा दे--'मेरी आज्ञा और मेरे शुभ आचरणोंके 
अनुसार करो, अन्य आचरणांके अनुसार नहीं ।? 





. इसलिये दया, क्षमा आदि अच्छे-अच्छे भावोंको अपने 
हृद्यमं धारण करना चाहिये--यही उत्तम गुणांकी उपासना 
है | फिर इनका प्रभाव इनके फलरूपमे स्वतः ही आ जाता 
है; जेसे कि जल Վոր Վար अङ्कर स्वतः ही पेदा 
हो जाता दै | फिर उसका विकास होते-होते बह भी महात्मा 
वन जाता है | महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना, उनका 
अनुकरण करना और उनके भावोंको घारण करना--यह 
महात्मा बननेका मार्ग हे | इसलिये सदा महात्माओंका 
आदर्श अपने सामने रक्खे | 


यदि आप qo कि हम किसको օպ बनाकर चलें, 
जिससे कहाँ मी चूके «ՀԵ तो օպ बनानेके योग्य 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम Š | उनके जितने भी 
चरित्र Š, समी आदर्श | उनके चरित्र अपने सामने 
रहने चाहिये | उनके श्रीविग्रह ओर उनकी प्रत्येक लीछाका 
स्मरण करे एवं कोई भी व्यवहार करे) तब उससे मिलाता 
जाय । अपने भाईके साथ व्यवहार करते समय भगवान्‌ 
रामको याद करें कि वे किस तरह अपने պած साथ 
व्यवहार करते थे | मित्रोंके साथ व्यवद्दारका काम पड़े; तव 
स्मरण करे कि भगवान्‌ राम अपने मित्रोंके साथ कैसा 
व्यवहार करते थे। इसी प्रकार माता-पिताके साथ व्यवहारका 
काम पड़े, तब याद करें कि भगवान्‌ श्रीराम अपने माता-पिताके 
साथ केसा व्यवहार करते थे | हर समय भगवान्‌ रामको 
SS रक्खें तथा उनकी वह लीला किस प्रकारकी है, उसे 
मनके सामने ՎՀ | कहीं कमी न आने पाये | इससे 
भगवानूके रुपकी और उनके आचरणोंकी स्मृति बनी 
रहती है तथा वह भगवानकी आशाका पालन करता रहता 
हे | वही भगवानका सेवक — 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रामको ավ रखकर wd तो 
थोड़े ही दिनोंमें ही साधनकी सम्पन्नता हो सकती है। 


नहीं होती तो समझना चाहिये कि हम भगवान्‌ श्रीरामको 
सामने नहीं रखते, रखना चाहते ही नहों | यदि यह विश्वास 


Er a : | | Ë हो जाय कि इसकी कमीसे हमें घोर आपत्ति सहनी 


कल्याण 





पड़ेगी तो फिर देखिये, कितनी तत्परता होती हे | लोग 
रुपया Հորի लिये व्यापार करते Š; यदि उनके उस 
काममें घाटा लगता है तो वे उसके समीप भी नहीं जाते | 
लोभी मनुष्यके यही भजन होता है कि रुपये केसे मिळे | 
उसके हृदयसे यही भजन हो रहा है | इसी प्रकार साधकके 
भजन होता है भगवानको पानेका | उसकी सारी क्रियाएँ 
होती हैँ--भगवानूको पानेके लिये ही | ये տ साधन 
हैं महात्मा बननेके | श्रीरामसे बढकर कोई नहीं है; किंतु 
श्रीरामके साथ भी विनोद करें कि हमछोगोंको इनसे भी 
बढ़कर बनना है | इससे श्रीराम नाराज नहीं होते, बल्कि 
प्रसन्न होते हैं कि “यह मेरा सच्चा भक्त दै, मेरे «ապի 
कितना आदर देता है |? 


मद्दात्माके पेर Հող ही असली सेवा नहीं है | 
जिसका इस प्रकारकी सेवा करानेके उद्देश्यसे ही शिष्यसे 
नाता है; वह तो “महान्‌ तमा? है, ԳաՎ आत्मा? नहीं | 
जो समझता है कि मेरे Կ qan Կ दवानेवालोंका 
उद्धार हो जायगा, वह तो महान्‌ ठग है; घोर खार्थी | 
जो सच्चे महात्मा होते हैं, बे तो कहते हैं--८सच बोलो) 
घर्मका आचरण करो |? उनके कथनके अनुसार करनेसे 
साधकका कल्याण होता है। कोई भी महात्मा यह थोड़े 


ही कहता है कि GU पेर दबाओ, चरण छूओ |? लोग दी. 


ऐसा करते हैं क्रिस लिये १ ऋणसे मुक्त होनेके लिये | 
पर महात्मा होकर यह थोड़े ही कराता है | बीमार होनेपर 
जब आवश्यकता पड़ती है तब भी वे विरोधके ही पक्षमें रहते 
हैं | कोई विरक्त महात्मा है, उनको कपड़ेकी आवश्यक्ता 
है; पर वे स्वीकार नहीं करते, इसीमें उनकी शोभा 
है । यदि स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी दया € | 
तेल लगवाना, हवा करवाना आदि यह अपने शरीरकी 
पूजा करवानी है और अपना उच्छिष्ट देना उच्छिएका 
प्रचार करना है | महात्मा यह क्यों करवाने लगे ! यदि 
इसमें किसीको सुख मिलता तो गड़बड़ है | उसके कल्याणके 
लिये करवाता है तो उससे भी च्यादा गड़बड़ है | यदि 
प्रणाली--परम्परा-रक्षाके लिये करवाता है तो उसे दूसरे 
महात्माओंकी पूजा आदि करवानी चाहिये; अपनी तो कोई 
करे तो विरोध ही करना चाहिये | करवाये नहीं; विरोध 
चाहे कम भी करे | करवा तो वह सकता ही नहीं) उसे 
जरूरत क्या है! 
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महान्‌ पुरुषोंमें यही भाव होने चाहिये | साधकके feat 
असली बात है महात्माके गुणों ओर आचरणोंको ग्रहण 
करना | ऐसा करनेसे वह մխ ही महात्मा वन सकता 
है | टकसालमें रुपय्रेका सिक्का «ՀՎ जितना विलम्ब 
होता Š, उतना ही महात्मा बननेमें նապ है | चाँदी 
होनी चाहिये | वह भी यन्त्र (मशीन ) है और यह 
भी यन्त्र (मशीन ) है | सिक्का केसा वनता है ! जैसा साचा 
होता है। यहाँ साँचा क्या देश वही महात्मा। महात्माके 
շա जो छाप दै, वही छाप बननेवारेके Վ पड़ती 
जाती दै | जिस प्रकार चाँदी हो, साँचा निर्दोष हो और 
मशीन आदि सब टीक हों तो सिक्का तुरंत वन जाता है 
इसी प्रकार सामने साधक पुरुष अधिकारी हो) महात्मा 
बननेकी Հի इच्छा हो और सच्चे महात्मा दो तो उनके 
सङ्गसे तुरंत महात्मा बन जाता है । 

प्रदन-गहस्थके घरमे साधु भोजन करे, तब वह 
किस प्रगालीसे करे ! 

उत्तर-प्रणाळीकी बात तो za लिखी है | संन्यासी 
उस समय भिक्षा umm ग्हस्थक्रे घर Հ जब 
qui धूऑँ बंद हो गया दोश जिससे कि ग्रहस्थ उसके 
लिये और भोजन न बनाये । यदि किसी ग्रहस्थके घरपर 
दूसरे साधु खड़े हों तो वहाँ न जाय । दूसरी वात यह Լ: 
कि शरीरके लिये वह भिक्षा करने क्यों जा रहा है । इसलिये 
कि शरीरका निर्वाह serm ճո नहीं हो सकता | मनमै 
यह भाव रखना चाहिये कि di इसलिये նա लेने नहीं 
जाता कि इससे նա देनेवालेका कल्याण होगा” बल्कि 
भिक्षा देनेवाळा तो मेरा उपकार कर रद्दा है 38: उसका 
किसी प्रकार भी अपनेद्वारा हित होः ऐसी चेष्टा करनी है । 
वह भिश्चा दे रहा हैं? यह तो मेरे ऊपर ऋण ही है | किसी 
प्रकार भी उसका प्रत्युपकार हो जाय तो उससे d उऋण 
हो जाऊँ թ प्रत्युपकार क्या है ? जिससे उसका हित 
हो । -वह ईश्वरमक्तिः «ոն» ज्ञानयोगः ध्यानयोग 
आदिमेंसे, जिसके योग्य हो, उसीका उसे उपदेश करे | 


लीन परमपूज्य श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
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GE उसका कर्तव्य होता हे | भाव अच्छा होना 


चाहिये | उपकार करनेकी इच्छा होनी चाहिये । तत्र वह 
भिक्षाके दोपसे दोषी नहीं होता) बल्कि उसके दोषसे मुक्त 
रहता दै | मिक्षा ՎԹ «պոր Rer ապախ ऐसा 
बतलाया गया है। पर महात्मा छोगोंके लिये इसका क्या 
क्रम बताया जाय? उनके लिये तो कोई «ա ही नहीं € 
उनके द्वारा तो जो अपने-आप हो रहें वे उनके आचरण 
ही सारे संसारके लिये वेदखरूप E । वे साक्षात्‌ वेदकी मू्िई-- 
वे जीती-जागती श्रुति और स्मृति dp वेद ही उनके रूपमें 
मूर्तिमान्‌ होकर समझा रदे दे कि हमलोगोको क्या करना चाहिये। 


अतण्ब हमलोगोंको मद्गात्माओंकी տարն अनुसार 
चलना चाहिये और उनके आचरणोंके अनुकूल अपने 
आचरणोंको बनाना चाहिये । यद्दी उनकी असली सेवा है | 
यही बात भगवानले गीताम कदी दै 


«ԵՏ. प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ 
(4134) 


“उस ज्ञानको գ तत्त्वदर्शी ज्ञानियांके पास जाकर 
समझ; उनको भलीभॉति दण्डवत्‌.प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रश्‍न करनेसे 
चे परमात्मतस्वको भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे 
उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे ।? 


उनकी आज्ञाका ՎՀ करना सेवा है, उनके भावांको 
धारण करना सेवा है और उनके आचरणोंके अनुकूछ अपन 
आचरण बनाना--यह भी सेवा है | इसीलिये कहा गया =— 


यद्यदाचरति श्रघस्तत्तदेवेतरो जनः । 
Կ mm «Ա लॉकस्तदनुवतेते ॥ 
(गीता ३ २१ ) 


“रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण करता है? अन्य पुरुष भी 
वैसात्रैसा ही आचरण करते दे | वह जो कुछ प्रमाण कर 
देता हैं? समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग 
जाता है ।? 


a 


जून २-- 
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वेदिक उपासना 


( लेखक--श्री मनोहरजी विद्यालंकार ) 


“उपासना? शब्दका प्रयोग चोळ-चालमं बहुत सुना जाता 
है | धार्मिक Համ इसका प्रयोग परमात्माका ध्यान, स्तुति 
या किसी प्रार्थनाके रूपमें किया जाता है | ux यह शब्द 
हसी अर्थम प्रायः रूद हो गया है | अन्यथा पति-पत्नी, पिता- 
पुत्र, शुरु-दिप्य, स्वामी-सेवक और मित्र-मित्र भी परस्पर 
उपासना करते हैं | 

वेदकी चारों संहिताओंमें “उपासना? शब्दका एक वार 
भी प्रयोग ՀԱ हुआ हे | क्रियारूपमें इसका प्रयोग कुल छः 
बार हुआ हे--तीन वार ऋग्वेदमें और तीन वार यजुर्वेदमे | 

श्मृग्वेदर्मे-- 

( १ ) ये चार्चन्तो मांसभिक्षामुपासते à 

( ऋ० १। १६२। १२) 

( २ ) विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 

(9o १०।१२१।२) 

( ३ ) देवा भागं यथापूर्वं संजानाना उपासते | 

( ऋ० १०।१९१।२) 
यहाँ सायणने क्रमशः काङ्कन्ते, मार्थयन्ते, सेवन्ते वा तथा 
स्वीकुन्ति अर्थ क्रिया है | 

इनमेंसे प्रथम तथा द्वितीय मन्त्र «Վա भी आये 
हैं | यहाँ प्रतीक है यज्ञः २५ | २५ तथा यजुः २५ | १३ | 


इसके अतिरिक्त निम्न प्रयोग और हें-- 


१. याँ मेधां वेवगणा: पितरइचोपासते | 
(3s: ३२ । १४ ) 
२. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते | 
hs (3g: ४०। ९) 
३. अन्ध तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
(s: ४० । १२) 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ՀՀ प्रचलन- 
काळम “उपासना? शब्द प्रचलित नहीं था | इस शब्दका चलन 
` बहुत वादमे हुआ है | कब हुआ ? यह खोजका विषय है | 


Es == आ वेदम शिचः ओर Gri? झब्दोंका संज्ञा तथा क्रिया दोनों 





जिस अर्थमं “उपासना? शब्द आजकल प्रयुक्त होता हेश अथवा 
# है | 

“उपासना? गब्दका धात्वर्थ हे किसीके समीप होना--न 
कुछ माँगना, न कुछ गुणगान करना न कुछ कामना 
करना | दूसरे शब्दोंमें इसे «Լար सख्य? अथवा զպ 
आत्मसमपंण? कहा जा सकता है | 

यह उपास्यक्री इच्छापर है कि वह उपासकको कुछ दे 
या न दे, हमारा स्वागत, भरण-पोषण करे या न करे, 
हमें किसी योग्य समझकर अपना कुछ काम कराये या 
न कराये । | 

लोकम भी यदि हम किसी मित्रके पास जाकर dz 
जायं ओर कोई काम न वतायें तो वह अपने भोजनके 
समय हमें भोजन कराता ही है ओर यदि हमारा यह नित्य 
नियम हो जाय--औओर मित्रको हमारी योग्यता और ईमानदारी- 
में विश्वास हो तो वह अपने बहुत-से विश्वस्त और महत्त्वपूर्ण 
कार्य, जिनमें उसका जाना उचित है किंतु जा नहीं सकता) 
हमपर छोड़ देगा, हमें अपने प्रतिनिधिरूपमें भेज देगा | 
ऐसे व्यक्ति एक तरहकें महापुरुष होते हैं, जिन्हे युग-पुरुष 
कहा जाता है | वे लोग տ सच्चे उपासक होते हैं | 
प्रभु उन्हें अपने प्रतिनिधिके Հոմ जगतूमें भेजता रहता है | 


वेद स्तुतिको कामदुघा-रूपमें चित्रित करता है | 
१. ՎԱՎ कारु कृणुहि स्तवानः | 
("ho १ । २१।८) 
स्तुति किये जाते हुए आप स्तोताको यशस्वी बनाइये | 
२. अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने, w 
दुरिताय धायीः | 
( ऋक० १ | १४७। ५ ) 
=: “स्तुति किये जाते हुए अग्निदेव | खोताकी रक्षा कीजिये; 
मसे कोई भी दुःख) दुर्गुण, दुव्यंसनोंमें न एसे p 
३. न ते स्तोता मतीवान दुहितः स्थादरनेन पापया | 
५ ऋक० ८। १९ 1 २६) 
आपके स्तोताकी कभी भी बुद्धि न मारी जाय ओर 
उसका अकल्याण न हो, न कमी वह पाप-मार्गसे चले | 
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वेदिक उपासना 














४. मयो रास्व स्तोत्रे महां असि । 
| ( ऋक० ८।५०। १६) 
“स्तोताको सुख दीजिये; क्योंकि आप महान सुखके 
भंडार हूँ |? 
५. सेमं नः काममाएण । स्तवाम त्वास्वाध्यः | 
("ho 212&14) 
“वह हमारी कामना पूर्ण करे | हम आपकी स्तुति 
उत्तम कम करते हुए बुद्धिपूवंक करते हैं |? 


६. उत स्तोतारं मघवा चसो धात्‌ । 
(*ERo ४। १७। १३) 


'ऐश्वयञ्याली स्तोताको «ՀԱ: मध्यम स्थापित करता है |? 


त्वो स्तोपाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रजरं दधानाः | 
( «ոօ १ । ५३ । ११) 


“हम आपकी स्तुति करते है आर आपकी कृपासे वीर 
वनकर दीर्घायुको धारण करते É [° 


SH वार-वार यह कहा गया हे कि स्तोताको धन 
मिळता है; खोताकी आयु दीर्घ होती दै, खोताको यश और 
सुख मिळता है | ԱՎ रक्षा होती है । सोताकी 
कामनाएँ पूर्ण होती Š | तब मनमें यह वात आती है कि यदि 
वेदवाक्य गलत नहीं हो सकता तो हमें कोई भी दूसरा काम 
न करके परमेश्वरकी स्तुति ही करनी चाहिये; क्योंकि 
परमेश्वरकी स्तुति हमारी सब कामनाओंको पूरा कर देगी। 
दूसरी ओर हम यह देखते É कि परमेश्वरके TESI भक्त, 
बड़ी देर-देरतक ओर जोर-जोरसे स्तुति करनेवाले भी पापी, 
दुखी, दुब्यसनी, ՀԱՎ मरनेवाले दिखायी देते ç | 


तब मनमें संदेह होता ն तर्क-वितर्क उठते हैं कि 
यह क्या हे? वेदकी वात ठीक नहीं है अथवा ये भक्त लोग 
सच्चे भक्त नहीं हैं अथवा इनकी भक्ति ओर स्तुतिमें कोई 
कमी दे १ 

इस परस्पर-विरोधी प्रतीयमान स्थितियांका समाधान 
करनेके लिये, मनको शान्त करनेके लिये, वेदकी अपोरुषेयता 
अथवा त्रिकाल-सत्यताको हृदयंगम करनेके लिये आवश्यक 
t कि हम कोई ऐसा सूत्र 22 जिससे ये सब बाते युक्ति- 
संगत हो जायं | 


qa 
१. नवन्तमहि संपिणक ऋजीषिन्‌ । 
( ऋक० ६। १७1 ११) 

“हे ऋजुमार्गपर चलनेवाले भगवन्‌! आप अपने Widget 
कुटिल स्तोताको नष्ट कर दीजिये P 

जो सावत्‌ कुटिल हे-कहता कुछ दै, मनम कुछ रखता 
दे, स्तुति कुछ करता दे, व्यवहार कुछ करता हैः 
sm हे कुछ ओर, ओर अपनेको दिखाता दै कुछ और-- 


Wr तो करता है किंतु उसके अनुकूल गति नहीं करता, 


प्रयत्न नहीं करता, उसे आप नष्ट कर दीजिये | 

२. ՀԱՎ कारु कृणुहि | 

( ऋ० १।३१।८) 

‹अपने स्तोताको यरास्वी बनाइये |? 

किंतु परमात्मा उसी स्तोताको «ՀՅ बनाता दै, जो अपनी 
स्तुतिके अनुकूल कार्य करता दे» कामना पूर्ण करनेके प्रयत्न 
करता दै | जो Հո» बोलता देश करता कुछ नहीं) उसकी 
कामना यशस्विनी नहीं होती--उसे सफलता नहीं मिलती | 

३. स्तवाम त्वा स्त्राध्यायः | 

(8o १।१६।९) 

“हम आपकी वुद्धिपूवक बुद्धिके अनुकूल कर्म करनेवाले 
बनकर; उत्तम कमं करते हुए ही स्तुति करत Š P 

यदि हम अपनी कामनाके अनुकूल प्रयत्न नहीं WI 
यदि हम अपनी कामना बुद्धिके विपरीत; तकद्वारा असंगतरूपमें 
करगे--अर्थात्‌ हमारे कम शानके अनुकूल नहीं होंगे तब 
हमारी स्तुति सफल नहीं होंगी | 

9. शोता हच नाधमानस्य कारोः | 

( ऋ० १। १७८।३) 

“परमात्मा SEIN प्रभु याचना-कामनाफे अनुकूल कार्य 

करनेके स्वभाववाले स्तोताकी पुकारको सुनता है |? 


५. सावो सुगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः | पथायमस्य 
गाढप | (Xo १।३८।५) 


“केवल स्तृतिसे कुछ ՀԱ होता, अपनी कामन,को पूर्ण 
करनेके लिये जिस प्रकार संयम अभीष्ट दे, उस संयमको 
अपनाये बिना स्तुति सफल नहीं हो सकती | अतएव स्तुतिकी 
सफलताके ԾՎ संयम आवश्यक दै | सत्यवक्ताके लिये 
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आवश्यक है कि वह 'सत्यस्थ सूचुः? रूपमें स्तुति करे 
ओर असत्यपर संयम करे | 
६. गायदू गाथं सुत सोमो ढुवस्यन्‌ | 
| (9o १ 148515) 
“सच्ची स्तुतिकें लिये आवश्यक है कि स्तोता वीर्यकी रक्षा 
करनेवाला--ऊध्वरेता अथवा केवल उत्पादनमें वीर्यको 
ठगानेवाला हो |? वह व्यक्ति ही सच्ची गाथा--स्तुति गा 
सकता है | 
७, स्तोत्र मे विश्व मायाहि दाचीभिः | 
| (अ०५।११।९) 
“मेरे सब ՀՈՎԻ उपस्थित होइये; क्योंकि में उनके 
अनुकूल कर्मोके द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ |? यही बात 
गीतामं-- 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति भानवः । 
¬ ब्दोद्वारा कही गयी है | 
| रूपक 
इस प्रसङ्गमं एक रूपक देखिये | 
एक रोगी ՀՀՇ डाक्टरको अपनी सारी बीमारी 
बताता है | बीमारीको देखकर डाक्टर नुस्खा लिखता है | 
नुस्खेके. अनुसार दवाके प्रयोगसे वह ठीक हो जाता | 
यदि बीमार डाक्टरके बदले किसी मजदूर या गवार 
अथवा नीम हृकीमको बुला ले तो क्या उसके इलाजसे वह 
कभी ठीक हो सकता हे? ओर क्या दवा मिलावटी या नकली 
आ जाय तो बीमार ठीक हो सकता है ? 


अथवा «խր अपनी वास्तविक बीमारी न बताकर 
इधर-उधरकी गप्प मार दे तो क्या उसका ठीक इलाज हो 
सकता दै ? जिस प्रकार वीमारीमें योग्य डाक्टर, असली एवं 
बढ़िया दवा और वीमारमे खस्थ होनेकी सही इच्छाका होना 
आवश्यक दै, उसी प्रकार स्वुतिद्रारा कामनापूर्तिके लिये भी 
निम्न बातें आवश्यक हैं-- 

i १. हम किसकी स्तुति करते हैं ? जिसकी स्तुति की जाती 
है; वह उसे देने या पूर्ण करनेकी सामर्थ्य भी रखता है या 
नहीं १ उसके पास वह वस्नु हे भो या नहीं ? इसलिये हमारा 
` नमस्य---सतुत्य--इष्ट कौन हे, इसका भी अत्यन्त महत्व है | 

` वैदके प्रमाणसे यह देखना होगा कि किसकी स्तुति की जानी 
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२. हमारी स्तुति वास्तविक और उचित ճար है 
या नहीँ ! यदि दवा नकली हुई अथवा निमोनियाकी 
बीमारीमें टाइफायडकी हुई तो लाभ नहीं होगा | 

३. स्तोता केसा है ? वह सच्चा और यथार्थ दै या 
दिखावटी है ? 

क्योंकि सच्चा स्तुत्य तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
सर्वव्यापक है | यदि किसीकी कामना पूर्ण नहीं होती तो 
समझ लेना चाहिये कि स्तोतामें या स्तुतिमें कोई कमी र 
गयी हे | | 


वेदिक स्तुत्य 
वेदके अनुसार हमें अपनी कामनाएँ पूर्ण करनेके ल्यि 
किस प्रकारके पुरुषकी स्तुति करनी चाहिये ! 


(क ) स्तुहि देवं सचितारम्‌ । 


स्तुष्व वर्ष्मन्‌ पुरुवरत्मानम्‌ | 


(to ६।१।१ ) 


(80941319) 
तसु प्टुह्टि यो अन्तः सिन्धो सूचुः सत्यस्य 
युचानमद्रोषचाचं सुशेवम्‌ | 

(अ०६।१।२) 

(ऐसेकी स्तुति करो,जो किसी-न-किसी प्रकारका उत्पादन--- 
निर्माण करनेवाला है; जिसके पास देनेके--कामना पूरी करनेके 
हजारों रास्ते हे, जो अपने gus बैठा दै, सत्यमय है, 
जिसकी वाणी कभी गळत नहीं होती p 

( ख ) सहोऽसि सहो मयि घेहि। ओजोस्योजो मे देहि । 
बलमसि बलं मे दाः स्वाहा । आयुरस्यायुसे दा; स्वाहा । 
(अ० 313913) 
जिसके पास जो वस्तु हो, उससे वह माँगनी चाहिये | 


यह नहीं कि ՅԱ सोना, खर्णकारसे अनाज और किसानसे 
दवा मांगने ՇՂ | 


ç ७०५ s - 
उपयुक्त मन्त्र यह संकेत करता हे कि हमें परमेश्वरको 


प्रार्थना करते हुए उसी नामसे याद करना चाहिये, जिस 
वस्तुकी हम कामना करते हैं | 


( ग) मा चिद्न्य द्विशंसत । इन्द्र'मत्स्ताता बृषणम्‌ | 
(अ० ८ 12 | १ ) 
एक एव नमस्यः सुशेवाः | एक एवन स्यो विद्ष्वीञ्य: | 
(अ०२।२। २) 
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ed हि स्तोमवर्धन. इन्द्रास्युवय वधनः । स्तोतणामुत 
ՀՐՎ | 
( ऋ० ८। १४।१) 
स्तुहि श्रुतं विपश्चितम्‌ । 
| (%o< । १३१ 120) 
` तमु प्डुद्दीन्द्रस्‌ । 

( ऋ० १।१७३।५) 
प्र «ԹԱՎ चर्षणीनामिन्द्रं Հա «Վ गीर्भिः । नरं 
नृपाहं संहिष्टम्‌ । 

( ऋ० ८।१६।१) 
नकिरिन्द्रत्रदुत्तरो न ज्यायानस्ति weg । न किरेय 


यथा ՀՅ | 
( ऋ० 213: 12) 


एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति | 
(9o १॥१६४॥४६) 

हृ इन्द्र एक ही हे | उसीको विद्वान लोग मित्र, वरुण 
आदि नाना नामोंसे पुकारते हूं | बही एकमात्र स्तुत्य तथा 
नमस्य है | वही स्तुतियोंके द्वारा ՀԱՐ EX बढ्ता हे 
और वही एकमात्र कल्याण तथा मद्र करनेवाला दै | उससे 
बड़ा तो कोई हो ही नहीं ոթ उसके समान भी कोई 
नहीं है | 

इसलिये एकमात्र उस प्रभुकी ही स्तुति करो | स्तुति चाहे जिस 

नामसे करो, क्योंकि ये सब Հա उसीके हैं | करिसी नामसे 
स्तुति करो--यह समझकर करो कि हम किसी मनुष्यकी स्तुति 
नहीं कर रहे देश उस परमात्माकी कर रहे हूँ | उसकी स्तुति 
करोगे और ऊपर बताये हुए उचित ढंगसे स्तुति करोगे तो 
उसका फल अवश्य मिलेगा) क्योंकि वह सर्वज्ञ दै | उससे भिन्न 
किसीकी स्तुति मत करो | 

हमें किसकी स्तुति करनी Ն स्तुति किस प्रकार करनी 
हे--यहृ समझकर ओर स्तुति करनेके योग्य बनकर स्तुति 
करेंगे तो अवद्य सफल होगी, कामना տոր पूर्ण होगी | 

स्तुतिके परिणाम 

१. त्वं हि देव वन्द्रितो हन्ता द्स्योर्बभूविथा | 

(अ० १।७।१) 


२. भूरेदोतार सत्यति ue स्तुतस्त्वं भेषजा रासस्मे। 


इन्द्र मित्रं वरुणसग्निमाहुः। `` ` 


(9o २।३३।१२) है। ये चार प्रकारके सभी व्यक्ति परमेश्वरके सच्चे. सोता हें |. 


३. न स्तोतारं निदे करः । 
( ऋ० ३।४१।६) 
४. ՀՎ स्तोतन्पात्यंहस: լ 
( घऋ० ९॥ ५७ | ४ ) 
उरुप्यारने ՅԵՎ गृणन्तम्‌ | 
(9o १1५4 1 < ) 

१, परमेश्वरकी सच्ची वन्दना करो; वह तुम्हे -कष्ट 
पहुँचानेबाले सब दस्युआँको मार देगा--नष्ट कर देगा | 

२. प्रभु सच्चे दिलसे स्तुति किये जानेपर Վ 
रोगोंकी दवा देता हे | रोग, अभाव) अशक्ति--सब एक 
प्रकारके रोग हैं। और इन सबकी दवा वढी देता | 

३. ՀՎ स्तोताकी निन्दा नहीं होती । उसपर 
कितनी ही आपत्तियाँ आये; कष्ट आयं, पर वह कभी प्रभुकी 
निन्दा नहीं करता, उसे कमी दोष नहीं देता | 

Y. स्तोताकी पापसे रक्षा होती है; क्योंकि सच्चा स्तोता 
जान-बूझकर तो कोई पाप कर नहीं सकता | अनजानमं 
वह जो भी अपराध या पाप करता है, परमात्मा उससे 
उसकी रक्षा करता दै | अथवा उसे जो फल मिलता है 
उस mH वह कष्ट ही नहीं मानता | 

इस प्रकार हमने देखा कि दुनियाकी ऐसी कोई 
वस्तु नहीं जो स्तुतिसे न मिलती हो, ऐसी कोई कामना 
नहीं जो स्तुतिसे पुरी न हो सकती हो । स्तुति कामदुघा. 
घेनु दै कप्पदृक्ष है | 


स्तोता केसा हो ! 
_ १. स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ । 


( ऋ० ८ | १४। १ ) 


प्रभुका सचा स्तोता वह है, जो गोसखा हो | 


१. एक गोसखा--गोपालू--गौओंकी सेवा-रक्षा 
करनेवाले | 


करनेवाले | 


३. एक गोसखा---परथ्वीका मित्र--कोई भी राजा या 


नेता Վ सकता हे | और एक-- 
गोसखा कोई भी जितेन्द्रिय--संयमी व्यक्ति हो सकता 
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Հ. स्तोता चो अमृतः स्यात्‌ । 
(o १।३८।४) 
जो व्यक्ति Հոմ अमर हैं य़ा अमर: होंगे, समझ 
लो, बे सब mg सच्चे खोता Š | ऐसे «Կ प्रत्येक 
देशम, प्रत्येक uni प्रत्येक क्षेत्रमै होते हैं। वसिष्ठ 
और विश्वामित्र, गौतम और भरद्वाज, मोहम्मद और 
ईसा, तिलक और गांधी, दयानन्द और श्रद्धानन्द, 
लिंकन और केनेडी, हिटलर और नेपोलियन--ये सव लोग 
अमर हैं ओर प्रभुके զատել 
३. पाहि गुणतः शूर कारून । Ի, 
(9o 4188 1v) 
प्रक उन्हीं स्तोताओंकी रक्षा करता है, जो स्तुतिके 
अनुकूल काय करते हैं। 
४. तेन स्तोतृभ्यो आभर नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । 
( ऋ० ८।७७।८) 
«ՅԾ करनेवाले «պարզի खानेभरको दे | 
अथात्‌ परिग्रहके लिये मत दे | जो परिग्रही है, समझ लो, 
e$ 9 य es 
WE सच्चा सोता नहीं है; उसे प्रभुपर पूरा भरोसा नहीं है। 
यदि प्रभुपर सच्चा भरोसा हो तो परिग्रह-सग्रह fka- 
लिये ? सच्चे स्तोताको कुछ नहीं चाहिये; क्योकि जगतूके 
सन ՎՅԱ उसके पिताकी सम्पत्ति. हैं | जब उसे 
जिस चीजकी जरूरत होगी, अवश्य मिल जायगी | 
संकेत यह है कि मनुष्यको अपनी आवश्यकतासे 
अधिक संग्रह नहीं करना चाहिये |. जो परिग्रही नहीं होगा; 
उसे या उसकी संतानको भोग-विलासमें पड़नेकी संभावना 
नहीं रहेगी | | 
š एश्यशालीसे ही याचना की जाती है | अपनेसे बड़े- 
याचना या प्राथना करनेमं किसीको हिचक अथवा 
अपमानका बोध नहीं होता । किंतु बराबरवाले या छोटेसे 
भागनेम मनुष्य अपमान अनुभव करता &I 


याचना तथा दानके प्रकार 
परमेश्वरके समान ही कोई नहीं? तब वड़ा होनेका तो 
प्रशन ही नहीं है। इसलिये परमेश्वरसे याचनाम कोई अनोचित्य 
š. नहीं | कोई देता है तीन अवस्थाओमं--प्रसन्न होनेपर, 
1 किंसी भय या दवावसे अथवा प्रतिफळ रूपमे | 
Ը प्रमेधरके लिये डरने या दवावका प्रन ही नहीं | प्रतिफळ ` 


कल्याण ` 


या कमफलके Յամ तो विना याचनाके प्रतिक्षण मिळता 
दी रद्दता है ओर वह देता ही रहता है | 

इसलिये पारिशेष्यात्‌ ( प्रसन्नताकी स्थितिमं ) दी देनेकी 
वात उठती W | यद्यपि बहुत «ԱԿԱ सोचें तो उनका 
दान या हमारी याचनाको पूरा करना कर्मफलके ही अंदर 
आ जातां देश तथापि लौकिक दृष्टिमे ՀՎ तो प्रतिफलरूपमें 
देते हुए भी यदि տոն साथ दिया जाय तो 
उसका दाता आर प्रतिम्रहीता दोनोपर विशेष प्रभाव पड़ता 
है | इसलिये इस रूपमें कथन किया गया है कि. « 
प्रसन्न होनेपर देता है--वह बात दूसरी हैं कि वह प्रसन्न 
हमारे कार्याके द्वारा ही होता है । 

यह तो हुआ दानका प्रकार | अब याचनाक्रे प्रकार- 
प्र बिचार करते हूं | लोकमें याचनाके भी तीन प्रकार 
दिखायी देते हे-- 

(क) लोग भीख माँगते हुए प्रतिदिन और प्रत्येक क्षेत्रमै 
देखे जा सकते हैं | दाता उनकी आवश्यकताका अनुभव 
करके, उनके दुःखसे द्रवित होकर, स्तोताओंकी पराथं-वृत्ति 
एवं सेवाभावकी उपयोगितासे प्रभावित होकर देता ह| 

इस प्रकारके दानमें बहुत बार दाता न चाहते हुए 
"b अप्रसन्नतासे, अपनी इज्जतके लिये भी देता दै । 
यह याचना-यार्थनाक्रा तरीका सबसे सामान्य हे | जगतकी 
प्राथना; याचना तथा दान अधिकतया इसी տվի 
आते Š | 

(Գ) इसके अतिरिक्त याचनाका एक इससे अधिक 

= 
सभ्य तरीका हे । वह यह कि किसी मन्त्रीको या दाताको 
3 कर उसका स्वागत कीजिये, उसे सभापति बनाइये, 
अभिनन्दन-पत्र दीजिये । अपनी संस्था या प्रवृत्तिका 
= « 
परिचय ओर दिग्दशन कराइये | 

वह मन्त्री या दानी आपके स्वागत, मान; 
प्रसन्न होकर, आपकी आवश्यकताको 
और यह समझकर कि यह दान या सुविधा उसकी Կրավ 
» WE आपकी आवश्यकताको पूरी कर देता है | 

ग एक तीस 3 कारके के लोग | । > 

करत ( r) १. सर TH लाग ë ; | वे यह अनुभव 

लत है कि क्या किसीके आगे हाथ पसार या क्यों किसीसे 

कछ `. `. 

कुछ माग | जो मिळता है, उसीमें काम चलायंगे | 

coo AT दानीकी चापळूसी या अभिनन्दन 
! हरम तो अपना कर्तव्य-पालन करना | 


अभिनन्दनसे 
अनुभव करके 
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अपना काम अधिक-से-अधिक योग्यता और तत्परतासे 
करना है | 


यदि काम उपयोगी हैः “जनहिताय? है तो परमात्मा 
आप पूरा करेगा । जो हमारे परिचित हें, जो हमारे कामको 
देखते हैं, वे स्वयं पूरा करेंगे | हमें तो न माँगना है, 
न कामकी उपेक्षा करनी हे | सबके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करना है | 


ये तीन प्रकार ही क्रमशः वेदिक परिभाषामें प्रार्थना 
स्तुति ओर उपासना Յակ प्रार्थना तो सहसों 


वार और नाना वस्तुओं, गुणों और कामनाओंके रुपम की 
गयी है | 


स्तुतिका प्रकार यद्द है कि परमात्माके या उसकी किसी 
शक्ति या अमिव्यक्तिक्रे रूपके गुणोंका वर्णन किया गया 
है। इस प्रकारके भी सहसों मन्त्र हैं | 

उपासनाका रूप यह दै कि वह परमात्माको अपनी 
मोक्षावस्या अथवा देह-रहित शुद्धावस्थाका स्मरण कराता 
हे | उसमें ओर अपने आपमें समानताकी अनुभूति प्रकट 
करता है | यह स्थिति बहुत कम लोगोंमें होती है | इसलिये 
उपासनाका दिग्दर्शन करानेवाळे मन्त्र भी बहुत थोड़े हैं । 


इन तनां प्रकारके मन्त्रींका दिग्दर्शन क्रमसे कराया 


परम खतन्त्रक्षी परतन्त्रता 
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प्राथना--जिन «ա किसी ՀԵԼ याचना) 
कामना, इच्छा, प्रार्थना की गयी हो; वे प्रार्थना-मन्त्र हैं | 

स्तुति--जिनमं किसीके गुणोंका वर्णन किया हो; 
किसीकी महत्ताको प्रदर्शित किया गया हो, किन्ही तथ्योंका 
निदर्शन किया गया हो, वे “स्तुति-मन्त्र? हैं | 

उपासना--जिनमं एकताका वणन हो, समानता 
और समीपताका--साथ ՀՎ या होनेका वर्णन हो) वे 
“उपासना-मन्त्र? Z | 

विधि--किंतु एक प्रकारके मन्त्र हँ, जिनमें परमात्मा 
हमारे लिये उपदेश या कतंत्य-विधान करता W उनको 
उपयुक्त विभागमं सम्मिलित नहीं किया जा सकता | 

(क) ओर एक मन्त्र उपासना-मन्त्र है | में कल्पना करता 
हूँ कि qum सम्पूण edid भी प्राथना, स्तुति US 


` उपासना-मन्त्रोंका अनुपात ३-४ और १ का है | 


(=) कोई भी प्राथना «Աո पूत्र थोड्ी-्रहुत 
स्तुति आवश्यक दे | 

(3r) उपासना बड़ी अस्पष्ट और भावनात्मक है | 
उसके लिये पार्थिव दारीरसे उपस्थित होना आवश्यक नहीं | 
वह अन्तःक्ररण एवं आत्मासे काल्पनिक रूपमे भी हो सकती 
हे | और उसकी अन्तिम स्थितिमें पहुँचकर किसी भी 


जाता है | प्रकारके «արտ आवश्यकता नहीं रहती | 
— o 

| परम स्वतन्त्र परतन्त्रता | 

ty सस्त्री ՁԿ कारो नाग डस्यौ । NP 

Y व्यापि गयो बिस नस-नस वरवस, उर d जगत ert T Մ 

९४ विस वगराय भुजंगम भीषन, सदु मधु हंसी हंस्यौ। M 

ծաթ बिस अति भयो मधुर Հն अवसर पाइ धॅस्यो ॥ M 

विस भयौ अमिय, नाग पुनि मोहन मधु मधुरिमा लस्यौ। Հ 

करत कलोल कलित अकलन रस-सुधा-स्नोत निकस्यो॥ ԿՄ 


> 


««Հ«Հ«Հ««Հ 


Հլ w. `. f il 
स्याम मनहि Հ एकमेक मन अमन होइ विकस्यो। 
` च 5 `. ` x - A 
को जाने? कब et याँ मोहन मो मह रहो wed 
जाके नास कटन भव-वंधनः सो स्वयमेच फस्यो । 

° e `. > e Էչ 
हे परतंत्र Հպ परम सो «ոխ Կ «ակ 
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स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 


[ गङ्गातटवासी तपरवी श्रीमस्तरामवावाका एक प्रवचन ] 


( प्रेषक--श्रीयुत,रतनलालजी ] 


[१] 


. वड़ी वस्तुका ज्ञान होनेसे छोटी वस्तुकी कामना नहीं 
होती अथवा विशेष लालसा नहीं होती | आधारकी जानकारी 
होनेपर आधेयकी आवश्यकता नहीं होती | होती भी ՀՅ 
गौणरूपसे | जैसे भूमि मिछ जाय तो अनाज खतः उसमे- 
स उत्पन्न कर लिया जायगा | भूमिके मिल जानेपर अनाज 
तो उसमेंसे मिलेगा ही, «վր, भूमिर्म ही एक प्रकारसे 
अनाजका अक्षय भंडार है | भूमि अनाजका आधार है और 


अनाज आधेय है | जैसे किसी विरक्त महात्मासे पूछा जाय . 


कि आपको एक मन अनाज < या एक वीघा जमीन š तो 
वे कहेंगे हमको न तो एक shr जमीन चाहिये न 
क मन अनाज ही चाहिये | वे बड़ी और छोटी सभी 
कामनाओंसे मुक्त हैं; इसलिये वे कहेंगे कि हमको तो रोटी 
ही चाहिये। क्योंकि भोजन करना तो स्वाभाविक है; यदि 


है, इंसलिये महात्माको वह परमात्मा ही प्रिय है। जेसे . 
अन्न भूमिके आधारपर है, मिठाई रुपयेक्रे आधारपर है, 
उसी प्रकार सभी वस्तुएँ परमेश्वरके आधारपर Š | महात्मा- 
की जानकारी “विशेष . हे, ` इसलिये वे պ कामनाओंको 
छोड़कर अपने प्रिय परमात्माको ही चाहते E | 


एक महात्मा किसी साधुके आश्रमपर पहुँचे | साधुने 
कहा कि “भोजनकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये आप «տր 
ԿՈՅ D थके होनेके कारण वे महात्मा बैठे रहे तो 
साधुके मनमें विचार हुआ और उन्होंने खिचड़ी लाकर 
महात्माको दी और कहा--ध्वनाओ और पा लो |? महात्माने 


उसमेंसे आधी मुट्ठी छे ली और कची खाने लगे तो साधुने 


सोचा कि ये तो कच्ची ही खा रहे हैं, तव उसने रोटी बनाकर 
दी | इस कथाको कहनेका अभिप्राय यह है कि ऐसे निष्फाम 
पुरुषको जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही वे लेते Él 


— >> == 


- er — 7 


—- >. —— o —Á MÀ 


भौँ - ' ७७ ७ gl x ° 
A E pua ही बेठा xb तो समाज . उसको ^ परंतु त्याग जिस भावसे किया जाता दै, उसी प्रकारका 
न किक बाध्य करेगा | न उसको भूमिकी कहा जाता हे सास्विकी, राजसी अथवा तामसी | यदि 
k. ) न उसको अन्नकी कामना है | इसीको कहते ह~ कोई आत्मामें ही संतुश्कि कारण ग्रहण नहीं करता) तब 
p 3 EUM सर्वान्‌ զվ _मनोगतान्‌ । जिनकी तो वह स्थितप्रज्ञ है, नहीं तो किसी दूसरी अपेक्षाकृत बड़ी 
x Մար ? न भूमिके लिये चलायमान होती है, सांसारिक कामनासे ग्रहण नहीं करता; अर्थात्‌ अधिककी 
स्थितप्रज्ञ है | m थोड़ा नहीं चाहता, तो संसारी | सारा विश्व 
इसी चातको दूसरे Հայան स्पष्ट किया जाता है | कायी չմ । ՀՅԵՂ थोडा एवं बहुत सब परमेश्वरके 
एक ओर सौ रुपये cd जाये और एक ओर एक सेर द. समपण कर देना चाहिये | जो कुळ भी हमें अपना प्रतीत 
मिठाई रख दी जाय और Հին एक बस्तुको लेनेके E š अथवा हमको उपलब्ध हुआ है, उसे वर्ण और 
लिये कहा जाय तो जो बालक होगा, बह मिठाई छे लेगा. सिक अनुसार, देशे अनुसार, नसपूतक जीवन-निर्वाह 
और जो बड़ा होगा; वह रुपया ले लेगा | मिठाई रुपयेके मात्रके लिये ग्रहण करें, तब तो चे विषय प्रसाद्रूप हो जाते 
अधीन है | यह आधार-आघेय सम्बन्ध है | वालक रुपयेका š | Sm dis कको si Rete SUE 
महत्व नहीं जानता, इसलिये वह Կր ओरते निष्काम ՅԻ RT ग्रहण करें; तो वह भी विपय 
| . š ^T Dra RN अनस : eq 
i Է महात्मा रुपये एवं मिठाई दोनोंके թո जाने ई Ei մ | x en. TIBET अनुसार हमारे पास है, वह 
कामनाके स्वरूपको भी जानते š; इसलिये 3 न रुपया प्रसाद हा हृ, चाह उसमे सुख ՎԼ हो ՀԹ दःख! 
लेंगे न मिठाई ही ढँगे। वे तो à 'स॒शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।? इसके अतिरिक्त ५ 
E | पै तो जीवननिर्वाहके लिये मिक्षा- मान्‌ यः सबानू'" "` "इस sq भी जो स à (विहाय 
पात्र हीखीकार करेंगे अथवा | SEN ~ == I SS कामनाएँ 
ied din पद मानकर ही हैं; उनको छोड़नेकी वात कही गयी दै | महात्माओंको सत्त्वगुण- 
SE 1 कारण सारा विद भाधारपर आधारित प्रधान फल मिले अथवा अन्य जो कठ भी मिल जाय; 
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संख्या ६ ] 


III I < a A. a 


कामना न होनेसे वे उसीको भगवत्प्रसादके भावसे ग्रहण 
कर लेते हैं | आग्रहकी भावना न हो--चाहे जो चीज मिले; 
चाहे जितनी मिले, उसको पवित्र भावनासे प्रसन्न होकर 
सेवन करना ही प्रसाद ग्रहण करना कहलाता है । जो 
कामनासे कर्म करते हँ, वे तो कुलीकी तरह कमका बोझा 
ही ढोते Š | उनको ज्ञानसे भी अहंकार ही उत्पन्न. होता 
है, इससे उनमें ज्ञानकी गरमी होती है; इस प्रकार वे कमके 
बोझे और ज्ञानकी गरमीसे Հա ՎՅԱ उनके कमं 
काम, क्रोध, लोभादिसे युक्त होनेसे वे वेसे ही डूब जाते हैं 
जैसे बोझेबाळा मनुष्य डूब जाता है | ओर अहंकार भी एक 
भारीपना ही है? इसलिये ज्ञानकी गरमी और «արձ 
युक्त कामनावाले साधक भी केसे पार हो सकते हैं ! कामना 
यदि पूरी हो जाय तो लोभ उत्पन्न होता है और यदि 
व्यवधान पड़ जाय तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है । कामनासे 
ही क्रोध, लोभ, मद-मत्सर आदि उत्पन्न होते Š | कामनाके 
रहनेसे ही विप्र्योका ध्यान होता है ओर क्रमशः अन्तमें 
विनाश हो जाता दे; अतएव जो वस्तु मिले, जितनी मिले; 
उसको पवित्र भावनासे प्रसन्न होकर सेवन करना ही 
प्रसाद Հ | यह जीवन भी प्रसाद ही है | किसीको 
उच्च जाति मिली w किसीको नीची जाति मिली है; 
किसीको ऊँची «1 मिली w किसीको नीचा पद 
मिला है; पर Հո գան प्रेमसे उसको स्वीकार 
करते हुए जीवन-निर्वाह करना चाहिये | ऊँची «Հ 
या जातिके अनुसार रहें भले ही, पर उसमे अहंकार नहीं 
करना चाहिये | ऐसे ही नीची पदवी या जातिमें हीनता 
नहीं माननी चाहिये; क्योंकि वह प्रसाद हे | जाति अथवा 
कर्मसे राग-द्वे्र न करे तो उसे ग्रहण करना प्रसादकी तरह 
ही है | 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो U 
इन्द्रियोंके विप्रयोमें स्वाभाविक ही रागद्वेष होता है । 
अतएव राग-द्वेषके वशमें न हो; क्योंकि जो इन्द्रियोंके अनुकूल 
विषय हैं; उनमें राग होता है ओर जो प्रतिकूल विषय 
हैं, उनसे द्वेष होता है | जेसे नाकके लिये सुगन्ध रागका 
विषय है तथा दुर्गन्ध द्वेषका विषय है | इसी प्रकार कानके 
लिये मधुर और कठोर शब्द ओर त्वचाके लिये कोमल 
तथा कठोर स्पश क्रमशः राग और द्वेषके विषय होते हैं। जब 
राग और द्वेष हैं और ये ही प्रबल शत्रु हैं; तब फिर केसे 
छुटकारा होगा? इसके लिये भगवान्‌ कहते है-/श्रेयान्‌ 
स्वधर्मा विय्युणः""'**'अपना धर्म यदि कठोर) दुर्गन्धमय 
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९७३ 
कर्मयुक्त, नीचा तथा अपमानयुक्त हो? तो भी उसको धर्म 
समझकर स्वीकार करे; परधम चाहें सुगन्धयुक्त ED 
सम्मानयुक्त हो, «Թ लोकदृष्टिमं बड़ा हो, तो भी उसको 
परधर्म समझकर ग्रहण नहीं करना चाहिये ओर कटुता 
सेवन करना धर्म हो तो उसका ही सेवन करना चाहिये । 
इस प्रकार सत्र धर्मानुकूळ कामनाकी व्यवस्था होती है; 
नहीं तो फिर, कामना तो कामना ही ठहरो | उसका अन्त 
कहाँ हो सकता है ! 

भूलोक) स्वगंलोक; ब्रह्मलेक--सभीके लालचको जिसने 
त्याग दिया हैः वही बुद्धिमान, तथा fes दै | परंतु 
साधकको भूलोकक्रे Ազա ही त्याग प्रारम्भ करना चाहिये; 
क्योंकि वह तो भूछोकके विषयोंसे ही Վա हुआ है । स्वर्गसे 
तो तब RUD जब स्वर्ग उसको उपलब्ध होगा | खर्गकी 
कामना तो պապն पहले तो նպա ही कामना 
मारे जा रही हे; նար कामना छोड़नेवालेको ही 
स्वर्गलोक या ब्रह्मलोककी ակ होती दे | विषयोंकी ही 
कामना जिसको ՇԵ उसे ՎԱ ओर ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
सम्भव ՀԱՅ | जेसे कोई «աթ ही कुरूप ख्रीसे बेधा 
हो तो «ՎԱ अप्सरा उसको केसे उपलब्ध होगी! जो 
मोटरोंमें बैठकर आनन्द या गोरवका अनुभव करता है) 
बह खर्गकी कामना नहीं करता--एऐसा सोचना केसे सम्भव 
है ! इसलिये भूलोककी कामनाओंकी व्यवस्था सब्र कामनाओंकी 
व्यवस्था है | राग-छेपसे रहित होकर जो भगवानका कर्म 
करता हैः वह व्यवस्थित हे | जो कमं ओर कर्मके फलका 
परित्याग कर देता है अर्थात्‌ जो लोकिक आधार ओर 
आघेयको छोड़ देता दे? वही व्यवस्थित है | कमको छोड़नेका 
अभिप्राय wu जो राग-द्वेप देश उसको छोड़नेसे दै | 
जैसे गुरुजन जो संसारसे उपराम हैं; जो राग-द्वेपसे रहित हैं 
जिनका जीवन शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार है, वे आज्ञा करं 
तो उस आज्ञाका भलीभॉति पाटन करना साधकोंका स्वधर्म 
है ओर मनमानी विधिसे कमं करना कर्म दै, उसमें रागऱ्देष 
सहज होंगे दी । कोई कहे कि परमेश्वरके लिये तो कामना 
होनी ही चाहिये, तो उसका उत्तर है कि आत्मा तो हम 
š ही Կա अंश भी Š ही? तो हम केसे उनसे 





भिन्न हो सकते E और अभिन्न होनेपर फिर कामना हो ही 


कैसे सकती है ! 
. कामनाओंके तीन विभाग हैं--लोकेषणा, वित्तेषणा 
और पुत्रैषणा । आत्मासे भिन्न इन कामनाओंका ही त्याग 
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करना चाहिये | यही है “प्रजहाति यदा कामान्‌ զՀել՞"ն 
ՅՎՎՎ अथवा कामनाओंको छोड्नेका अभिप्राय सांसारिक 
कमं अथवा धमाँसे है; क्योंकि संसारमें ही अनेक धर्म तथा 
अनेक कर्म हैं | आत्मा तथा परमेश्वर तो एक ही हैं | उनमें 
' बहुत्वकी कल्पना ही नहीं हे | जो अपनेमें ही महान्‌ हैः 
वह महान्‌ है | जो अच्छा भोजन करनेसे प्रसन्न हुआ; 
वह क्या प्रसन्न हुआ; जो अच्छा वस्त्र पहनकर प्रसन्न 
हुआ; वह क्या प्रसन्न हुआ, जो बहुत द्रव्य प्राप्तकर प्रसन्न 
हुआ; वह क्या प्रसन्न हुआ; जो राज्य प्राप्त करके प्रसन्न 
हुआ, वह क्या प्रसन्न हुआ | जो इन वाह्य विषयोंके बिना 
भी सदा प्रसन्न दै, जो अपनेमें ही प्रसन्न है, वही स्थितप्रज्ञ 
है | कोई वस्तु «որ हेतु नहीं है | अपनी कामना 
(या ममता ) ही बाँधती है । जेसे कोई कहता है कि 
अमुकने मुझे बलात्‌ अमुक वस्तु या रुपया दे दिया, हमारी 
कुटियामें फेंक गये, मेरी पुस्तकमें रख गये या मेरे कपडेमे 
बाँध गये--ऐसा कहना ठीक हो सकता है | परंतु भीतर 
तो तुमने अपनेसे ही बाँधा है । जबतक कोई मनसे स्वीकार 
नहीं करेगा; तबतक बाहर ही Հա रह जायगा; कपडेम 
बंधा रह जायगा | इस प्रकार धन किसीको बाँधता नहीं है; 
हमारी कामना (तथा ममता ) ही धनसे हमको Հգ 
है। पर वस्न छोड़नेका इतना महत्त्व नहीं है, कामना 
(तथा ममता ) छोड़नेका ही महत्त्व है|. यदि कोई 
कहें कि हम अपने मनके अनुसार वरतेंगे, तो मन ही 
तो कामनाका आधार है; वही तो बाँचेगा । इसलिये मनके 
अनुसार नहीं) बुद्धिके अनुसार बरतना चाहिये | 


जनक राजाका արգ तो ठीक है; पर वे तो संयमी 
थे एवं मर्यादाके अनुसार ՀԱՅ थे | गृहस्थ होनेके नाते 
वे Հոն ही आदर्श थे, न कि ग्रहत्यागी महात्माओंके | 
इसलिये महात्माओंको--जनक आदिको आदश न मानकर 
शुकदेव आदिको ही आदर्श मानना चाहिये | और गृहस्थ 
लोगोंको भी अपनी निरडुशताके लिये जनक आदिका 
उदाहरण देना ठीक नहीं; क्योकि जनकजी जव रामजीसे 
भेंट करने ՀԱ गये थे, उस समय उन्होंने भोजनके 
अवसरपर सबको सावधान करते हुए कहा था-_६इहाँ 
उचित नहि असन अनाजू'' “°° * ° तो यह उनके संयम 


एवं आदशका प्रमाण है | तपोबनमें भोगको भोगना 


कल्याण 


— Inr_o- न | 


| भाग ४२ 


——À 


प्रियताका प्रमाण है | निइत्तिप्रिय हुए बिना कोई օոպ 
जनकके समान नहीं हो सकता | प्रवृत्तिकी प्रधानता वाहरसे 
भले ही हो, पर भीतरसे निवृत्तिकी ही प्रधानता होनी 
चाहिये | जिसका अन्तःकरण निवृत्ति-प्रधान है, वह निवृत्त 
पुरुष तपोवनमें प्रवृत्ति नहीं Գարո | वहाँ वह भोगोंको 
भोगनेके लिये किसीको प्रेरित नहीं करेगा, न खयं भोगेगा | 
राजा होकर यदि राजसी वस्रोंका दान कर दें, तब भी 
STATE लोग उनको राजसी वस्त्र ही पहनायेंगे और शास्त्रीय 
नियम उनको राजसी वस्न पहननेके लिये बाध्य करेंगे। 
उसके मनमें स्पृह। नहीं है यह उसके भावोंके द्वारा, Տոթ 
द्वारा, कमके द्वारा वेसे ही प्रस्फुरित होता रहेगा, जैसे 
पका हुआ आम थोड़ा-सा धक्का छगनेसे रस टपकाने लगता 
है | उदाहरणके लिये सम्राट्‌ हर्षवर्धन कुम्भके मेलेमें अपना 
सारा धन दान कर देते थे | उनकी बहिन उनको फटा 
वस्त्र पहना देती थी ओर वह वस्त्र भी उनके अधीन राजा- 
लोग लेकर उनको राजसी वस्न पहना देते थे और उन 
वस्रोंको ले लेते थे | संसारी छोगोंका एवं निष्कामी लोगोंका 
कर्म तो एक ही प्रकारका होता है, उनमें मेद केवल यही है कि 
निष्कामी स्थान-स्थानपर արգ सुगन्ध बिखेरता है एवं 
सकामी ग्रहण या ծիրի दुर्गन्ध विखेर देता हे । भिक्षा 
तो संन्यासी भी करते हैं और मिखारी भी करते हैं; छेकिन 
उनमें एक अन्तर है कि भिखारीमें Բաթ लिये दीनता 
रहती है, न मिलनेपर चिन्ता होती है और संन्यासीकी 
भिक्षा चिन्ता एवं दीनतासे शून्य होती है । गीताजीमें पहले 
आत्मशानकी चर्चा हुई है, फिर खधर्मक्री चर्चा हुई है | 
और उसको प्रयोगमें किस प्रकार लाये, इसके छिये 
कर्मयोगका वर्णन किया गया है | उसके पश्चात्‌ यह कहा 
गया है कि क्मयोगके विषयमें जाननेमात्रसे कोई कर्मयोगी 
नहीं हो सकता अथवा शास्त्रांकी वात जाननेमात्रसे कोई ज्ञानी 
नहीं हो सकता; अपितु प्रयोगसे ही जवतक वह ज्ञान अच्छी 
तरह पच न जाय; स्वाभाविकताको प्राप्त न हो जाय, तबतक 
शान शान नहीं है, शक्ति देनेवाला नहीं है | शास्रोँके बहुत 
शानसे भी शान्ति नहीं होती | 


(२) 


ये कामनाएँ तो मक्खियोंसे भी ज्यादा काटती हैं-यह 





बात महात्मालोगोको शात दै | किसीका शरीर गंदा हो; 
उसपर मक्सिया भिनभिना रही हों, तो वे उतना कष्ट नहीं 
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देती, जितना कि कामनाएँ कष्ट देती à | मक्खियाँ तो 
रातमें सो जाती हैं; पर कामनाएँ रातमें भी जागती रहती 
Š | कामनावाळा मन अपना जितना शत्रु है, उतना दूसरा 
कोई नहीं | कामनावाला मन दुर्दान्त होकर जितना दुःख 
देता दै, उतना दुःख कोई शत्रु नहीं दे सकता | कामना 
मनुष्यको बहुत दुःख देती हैं | यह बात बिल्कुल सत्य है कि 
कामनाए प्रज्वलित अग्नि हैं; इसमें जो पड़ता है? वही भस्म 
हो जाता है | 
जितने सुख हैं) Š मनुष्यको उतनी शक्ति नहीं दे सकते; 
जितना शान्त मने सुख दे सकता Š | किसीको कितनी ही सुख- 
सुविधा हो; पर असली शान्ति नहीं मिलती कारण कि ये 
सुख वाहरके हैं | जो ՀԱ वृक्षको ही देखता रहता है 
भीतरकी आगको नहाँ देखता, वह समझदार नहीं है? उसकी 
बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती | यही भगवान्‌ कहते $— 
“प्रजहाति यदा कामान्‌' ` `° ` '*कामनाके अभिमुख जिसका मन 
है; वह मनमुख कहलाता हे | जिस-किसीका मन कामनाकी 
ओर नहीं है, वही गुरुमुख कहा जाता है | किसी-किसीको 
अपनेमें कामना नहीं दीखती तो वह अपनेको निष्काम समझने 
लगता है | जिनको कामना नहीं दीखती) राग-द्वेपादि भाव 
और सुख-दुःखरूप फल ही दीखते हैं, वे नादान साधक हैं; 
उनको भजनका फल नहीं दीखता, भजनका कष्ट ही दीखता 
3 | भजन ही शीतल जल है; इसके विना संसारके तापेसि 
शान्ति नहीं हो सकती । भजनके बिना शान्ति चाहना 
वेसा ही है जैसे कोई मरुस्थलीकी ओर जा रहा हो ओर 
गङ्गाजल प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हो । जिसको संसारमें 
संताप ही नहीं सूझता, वह तो सांसारिक साधक दै जो 
कोई ऐसा समझता है कि हम तों त्यागबृत्तिसे रहते हँ, हम तो 
ՀԵԱ संतुष्ट रहते हैं; हमको क्या है ! यर दारीरगत अभिमान 
है, उसको अन्तःकरणकी कामनाओंका दमन करना चाहिये | 
कोई विद्वान्‌ पुरुष कहे कि पढ़ने-लिखनेसे क्या होता है? 


. उसका अभिप्राय पढ्नेमें जो अहंकार है, उस दूषणको प्रदर्शित 


करनेमें है; क्योंकि वह भी विद्वान्‌ है । वेसे ही वेरागी भी 
साधकांको सावधान करनेके लिये स्थूळ त्यागकी आलोचना 
कर देता है | कर्मके ल्यि विधि होती है, त्यागके लिये कोई 
विधि नहीं होती | 

भगवान्‌ कहते हैँ कि सव कामनाओंको जो पुरुष कदाचित्‌ 
छोड़ देता है; तब वह स्थितप्रश? हो जाता है । कामनाओंको 
छोड़ दो, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही | यह कहना वैसा ही 


है जेसे कोई किसी वालकको कहे कि इस पहलबानको पछाड़ दो; 

क्योंकि वाळक अगर खूब माल खा-पीकर पहलवान बने, 

तभी वह पहलवानको पटक सकता है | यह कथन निष्प्रयोजन 
नहीं दै । वैसे ही किसीको कामनाओंको छोड़नेकी बात नहीं 
कही जाती | कोई धोती-कमीज-गहना आदि उतारकर फेंक 

सकता हे, पर उसी प्रकार कामनाओंको नहीं छोड़ सकता | 

कामनाओंका त्याग तो कर्मयोग करते-करते धीरे-धीरे होता 
है | कामनाएँ छूट जाती हैँ, तभी वह स्थितप्रश कहा जाता 

है | जव कामनाओंको छोड़ देता है; तव आत्मामं ही संतुष्ट 

हो जाता हे। वह सब अपनेम ही देखता है, और सब 
कामनाएः उस आत्मामं आकर समाहित होती रहती हैं | 

आत्मा आधार है; कामनाएँ आधेय हैं | छोटे-छोटे झरने 
गङ्गाजीमें आकर मिळते V | जो व्यक्ति कामनाओंमें फसा 
हुआ दै और अपने स्वरूपको भूल रहा दै, वह सुखी कैसे 
रह सकता है | जैसे अपने սավ सिपाहियोंके संरक्षणमें 
सोया हुआ राजा भी स्वप्नमें जंगलके जानवरोंके वीच भ्रमण 
करते हुए कष्ट पाता दै, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप- 
को भूल रहा है; वेसे ही जो अपनेको भूलकर dani 
भटक रहा हैः वह कष्ट पाता हे | स्त्रिया um अपने 
सुखके ԹՂ पति-पुत्र चाहती हैं; तब सोचो कि अपने आत्मा- 

में ही परमेश्वर है; वह पति, पुत्र सव कुछ है | कोई कितना 
ही नजदीक 251 भी कुछ दूर ही रहेगा; परंतु परमेश्वर 
कभी दूर हो ही नहीं सकता | जो माग्यवान्‌ पुरुष परमात्मामें 
स्थित रहता है, वही वास्तवमें सुखी है | हमारे qur 
भी परमेश्वर अधिक समीप हे | हमारी भूल दै कि हम 
अपने शरीरको ही देखते हैं | सव जीव परमात्माके अंश 
हँ | हममें ओर ईश्वरम कोई भेद नहीं दै, जैसे «թր 
और उप्णतामें कोई भेद नहीं है | आत्मा तो कभी नष्ट 
नहीं होता, उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है | शरीर तो अवश्य 
नए होगा इसके लिये क्या चिन्ता करनी है? अगर 
चिन्तन करना है तो धमका चिन्तन करे | անչ द्वारा 
स्थितप्रज्ञता प्राप्त होती दै और आत्माके ज्ञानसे ज्ञानयोगकी 
प्राप्ति होती है | առ लिये क्षत्राणी अपने परम प्रिय पति- 
पुत्रको युद्धमें भेजती है पंजावमें इकीकतराय हुए, जिन्होंने 
धर्मके लिये ԱԳԱՀ अपना शरीर छोड़ दिया | वह 
रोती हुई शोकाठुर माताकी ओर नहीं देख रहा था, माताके 
दूधकी ओर ही देख रहा था | जिसको जो सुद्दाता दै, वही 
अच्छा लगता हे | विषयी पशप विषय ही भिय ळते 
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हैं; पर धर्मात्मा मनुष्योंको धर्म ही अच्छा लगता है | इस- 
लिये धर्मके लिये ही जीना उचित है और धर्मके लिये 
मरना विहित है | पर अपने सुखके लिये रोना और हँसना 
ठीक नहीं | पिता-पुत्र आदिके दुःखको देखकर दुखी होना 
धर्म है; पर आत्मस्वरूपको देखनेपर अपने सुख-दुःखके लिये 
रोना-हँसना नहीं होता | अपनेमें जो संतुष्ट हो जाता है; वह 
स्थितप्रज' है | कामनाओंके छूट जानेपर ही यह सम्भव 
t | 'कमण्येवाधिकारस्ते' से जो कहा गया है, उसके अनुसार 
कम करनेपर क्रमशः कामनाएँ छूट जाती हैं | जिसका मन 
अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे और दूसरा कुछ नहीं दीखे, तो 
आत्मा ही दीखता दै | आत्मानन्द लौकिक हष-जेसा नहीं 
है | आत्मामें ही बिना वस्तुके, विना कामनाके भी प्रचुर 
आनन्द है | जहाँ विषयानन्द होता दै, वह झूठा होता है 
और शोकमें परिणत हो जाता है | धन मिलनेपर हर्ष और 
धन चले जानेपर शोक होता है | पृथ्वीको धन आनेसे हर्ष 
नहीं? धन चले जानेसे शोक नहीं । चाहे भूगर्भमें है या 
राजाके खंजानेमें, रहा तो पृथ्वीपर ही | 

जो फलको छोड़नेमें समर्थ होता है, वही कामनाको 
छोड़ पाता है | कामना छोड्नेवाला ही सुकृत-दुष्कृतको 
छोड़ सकता है । सुकृत-ढुप्कृतको छोड्नेवाला ही सुख-दुःख 
सहन करनेमें समर्थ हो सकता है और वही आनन्द पा 
सकता है | जो विना विषयोंके ही भीतर आनन्द पाता है, वही 
स्थितप्रज्ञ है । जो आत्मामें ही संतुष्ट है; मोजम ही जो मौज 
देखता है, वही स्थितप्रज्ञ है | इस प्रकार जो सुख-दुःखमें 
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साम्य प्रतिष्ठित करके दोषोंको जला देता है; वह स्थितप्रज्ञ 
हो जाता है | 

भयदा Հ मोहकलिकम्‌ ն यह शरीर मोहकलिल है- 

हड्डी) मांस) मच्जा, रक्त | ऐसा ही होता है कलिछ--कीचड़ | 
मोहकलिलमें भी लोग सौन्दर्यं देखते ն लहूका कीचड़ 
है यह शरीर | इसमें ही रमणीय भाव रखते हैं और खूब 
सजाते हैं, इसलिये कि बुद्धि मोह-कलिलमें फँसी हुई है | 
इसीके लिये पापकर्म करते हैं ओर इसमें ही सुख देखते हैं; 
पर यह दुखी है, इसलिये दुखी होते हैं | एक वार गोपीचंद- 
को बहुत-सी स्त्रिया स्नान करा रही थीं और भाँति-माँतिके 
सुगन्धित द्रव्य लगा रही db पर उनकी माँ यानी बुद्धि 
जो ऊपर थी, वह देख रही थी कि इस शरीरको इत्र रगा 
रहे हँ, ये मोह-कलिलमें फेंसे हैं | उसकी «ազ आँसू. 
आ गये कि आज तो स्नान करा रहे हैं, पर एक दिन इसे 
फूंक दिया जायगा या गीध खा जायेंगे | झारीरमें इत्र नहीं 
| इसलिये लगा रहे हैं--उसमें सफाई नहीं है तो सफाई 

कर रहे हैं, यानी दुरगन्धको ढाँपनेके लिये ऐसा करते हैं; 
क्योंकि ऐसा न करे तो दुर्गन्ध तो उसका खरुप ही है | 
पीतळको मळते हैं, नहीं तो काला पड़ जाता है; 
सोनाको साफ करनेकी जरूरत नहीं | गोपीचंदकी माँकी 
आखोंमें गरम आँसू निकल गया । तप्त पुरुषकी आँखोंसे 
हृदयकी तापसे आँसू गरम हो जाते हैं | गोपीचंदने अपनी 
माकी ओर देखा तो मॉ--बुद्धि रो रही थी । गोपीचंदको 
a कह सकते Š | यह इतिहास भी है, दृष्टान्त 
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Մ शुद्ध भाव, शुचितम विचारको सदा बढ़ाते रहो 
; सदा दूसरांके सुख-हितका पावन मङ्गलमय e E : M 
. तन-मन-वाणीसे शुचि प्रभुकी सेवा समझ करो निष्काम ॥ Y 
. ७४ पर न करो कर्तव्य आदिका मनमै किंचित्‌ भी अभिमान 
V/ प्रतिफल पुरस्कार मत चाहो; पूजो x M 
Y ՝ $ पूजा समुद सहज भगवान ॥ M 
Ս CD वस्तु, प्रेरणा mb लेनेवाले भी प्रभु आप | 
Q अर्पण करते रहो सवदा मिटा असत्‌ ममताकी छाप ॥ y 
— e as 


որ वस्तुसे प्रभुकी पजा करते रहो 
करते रहो निरन्तर प्रतिदिन प्रतिपल मन-मतिका उत्कर्ष | 
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वेणुगीत* 


( श्री'श्रीकृष्णप्रेभी? महाराज-विरचित एवं श्रीयुक्त ro सी० श्रीनिवासनद्वारा अनूदित ) 


(वृन्दावन !? यह “वृन्दावन! शब्द ही कितना मधुर ओर 
कोमल है | वृन्दावनकी शोभा सर्वदा मधुर एवं रम्य है । 
रसिकोंका हृदय दुन्दावनसे भरा रहता है और वृन्दावनका 
यह स्मरण ही निरन्तर उनके लिये आनन्ददायक होता दै | 
(वृन्दावन? इस शब्दकी मधुरिमा कैसी अद्भुत और अचिन्त्य 
है | इसके साथ श्रीकृष्ण, जो मूर्तिमान्‌ माधुर्य š एवं उनकी 
मधुर मुरलीकी तान भी मिल जाय तो फिर कहना ही क्या। 
हाँ; इस अप्रतिम माघुयंका रसिक ब्रजवासी ही रसास्वादन 
कर सकते हैं | गोकुछकी उन गोपियोंका सोभाग्य तो अचिन्त्य 
है, जो श्रीकृष्णके प्रेममें निमग्न रहती हैं; जिनके gaa 
श्रीकृष्ण, उनकी मुरली-ध्वनि तथा उनका रङ्गमञ्च बृन्दावन 
इन तीनोंके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुके लिये स्थान ही 
नहीं और जो लोक-वेदके समस्त बन्धर्नोको तोड़कर स्वेच्छासे 
उनके साथ सर्वदा ոզ dem करती रहती हैं | 
भगवान्‌ श्रीशुकके मुखसे निकले quu हमें विदित होता है 
कि ऐसा एक महान्‌ आनन्द विद्यमान है। ऐसे परम मधुर 
वचनोंके प्रदाता श्रीशुकको कौन-सा दूध या फल समर्पण 


करके उनके ऋणसे मुक्त हो सकते W | श्रीकृष्ण | यह सब 


तेरी ही अपार करुणा है । तूने ही मुझको अपने उस प्रेमका 
पात्र बना दिया है, जो क्रषि-सुनियाँको भी दुलंभ हे । _ 
श्रीकृष्ण है श्रीयशोदा मेयाका लाइला लाल | परंतु वह 
रहता है सदा अपने निज दृन्दावनमे विहरण करता | 
वहाँ श्रीकृष्णका एकमात्र काम है अपने सम्मुख स्थित 
एक-एक वस्तुपर परम प्रेम तथा अकारण करुणाकी वर्षा 
करना | जो माग्यवान्‌ जन श्रीकृष्ण-प्रेमके एकमात्र पात्र 
बनना चाहे; उन्हें उचित है कि वे उस प्रेममें बॅधकर अपनेको 
प्रेमका दास बना लें | गोपियाँ इसी प्रकारकी श्रीकृष्णकी प्रेम- 
दासियाँ हैं | उनके अंदर और बाहर सर्वत्र ह--श्रीकृष्ण | 
उनके जागरण तथा खप्नमें हं--श्रीकृष्ण | उनके वदनमें-- 


उनके वचनमें हैं श्रीकृष्ण | अधिक क्या, उनके प्रत्येक श्वासमें 
श्रीकृष्ण ही स्फुरण करते रहते हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुका ज्ञान ही नहीं है गोपियोंकों | श्रीकृष्ण) 
श्रीकृष्ण) श्रीकृष्ण, कन्हैया कन्हैया) कन्दैया-सदा-सर्वदा- 
यही उनके चिन्तन और वचनका विषय है। श्रीकृष्ण ही 
उनके प्रियतम हैं | वे ही उनके चित्तचोर हैं। गोपियोंकी 
आँखोंकी पुतली हैं--कन्हैया; उनके जीवरक हैं श्रीकृष्ण | 

गोपियाँ क्षणभरके लिये भी श्रीकृष्णसे वियुक्त होकर 
नहीं रह सकती | इस अवस्थामें श्रीकृष्ण यदि प्रातःकाल 
घरसे निकलते हैं और यमुनाजीके तटपर खेलते-खेलते 
सायंकाळतक घर नहीं ՀԵՅ तो बेचारी गोप-बालिकाण क्या 
करेंगी १ क्या वे श्रीकृष्णके ճա सहन कर सकती Š १ 
श्रीकृण उनके पास रहें तो उनसे कुछ-न-कुछ वार्तालाप 
करती रहेंगी | पर जब श्रीकृष्णसे वियुक्त हों तो उन्हींके 
सम्बन्धम वचन बोलती रहेंगी | इसके अतिरिक्त s< दूसरा 
कोई काम नहीं | हम क्या जानें कि वे गोपियां श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें क्या-क्या बोलती हैं १ भगवान्‌ մառ ud 
बताया है; परंतु वह अत्यन्त स्वल्प है | 

वही है--भवेणुगीत? | गोपियोंके वचन ही 'वेणुगीत? 
हैं | श्रीकृष्णकी मुरलीसे सम्बद्ध उनके वचन भी धवेणुगीत? 
बन गये | एक तोता) जो कि भगवान्‌ श्रीशुक ही थे, कहां 
अन्तर्हित होकर गोपियोंके वचन सुनता रहा और ज्ुकखभावके 
अनुसार परीक्षित्‌ महाराजके सामने ज्यों-का-त्यों बोल गया | 
अतः इस Հան वचन भी ५वेणुगीतः बने । कदाचित्‌ 
उनके शब्द भी Գավիթ बन जायेंगे? जो उस वेणुगीतके 
Վար कुछ बोलते हैं; कौन जाने | श्रीकृष्णने मुरली 
बजायी गोपियाँको अपने पास बुलानेके लिये | उस वेणुगीतको 
ՊԱՀԱ वेणुगीतकी तरह गाया | गोप-बालिकाओंका वेणुगीत 
सुनकर श्रीकृष्ण स्वयं गोपियोंकी ओर आकृष्ट हुए | मेरा 


# श्रीम्श्रीकृष्णप्रेमीजी' महाराज मद्रास राज्यके दक्षिण आकोट जिछेके निरुकोपिलरके समीपवर्ती «ԿՀ नामक nra निवासी 
Š । आप युगलकिशोर श्रीराधाकृष्णके परम प्रेमी Š । आपके अष्टक मणिमाला, सुकुन्द्सतोत्रमाला, माघुयछहरी, भगवन्नामसिद्धान्तचन्दरिका, 
राधिकाविलास, भक्तवंशावलि, प्रेमिक-गीता, श्रीकृष्णभक्तिरसोदय आदि 'झोकरूप ग्रन्थ एवं गोविन्दरशतक, राधिकाशतक, युगलशतक, 
राषवशप्रक, नित्योत्सवपद्धणि, हरिकथामृत आदि side ग्रन्थ बडी पुण्यवती रचनाएँ हें । इनमें श्रीकृष्ण-प्रेमका रस छलका पडता 


हे यहाँ उनके “वेणुगीतका' अनुवाद दिया जा रहा है । 
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विचार है कि गोपियोंका यह वेणुगीत श्रीकृप्णके Հավան 
कहीं बढ़कर है; क्योंकि उनके इस वेणुगीतको सुनकर स्वयं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास दोड़े चले आते हैं। 
श्रीशुक उवाच-- 
इत्थं शरत्खच्छजल॑ पद्माकरसुगन्धिना | 


न्यविशद्‌ वायुना वात सगोगोपालको$च्युतः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २१ 12) 


भगवान्‌ «ո बोढे-शरदऋतुके कारण वन बड़ा 
सुन्दर हो रहा था ओर यमुनाजीका जल निर्मल था | सरोवरोंमें 
खिले हुए कमलोंकी सुगन्धसे सनी मन्द-मन्द वायु वह रही 
थी | गायोंको तथा गोप-वालकोको साथ लेकर श्रीकृष्णने 
वनमें प्रवेश किया | 


नाना प्रकारके बहुत उँचे-ङँचे वृक्षोंसे सुशोभित है 
बुन्दावन | वहाँ यमुनाजी भगवत्पेमप्रवाहके समान वह रही | 
Š | कहीं-कहीं जलअवाहके रुक जानेसे वैसे ही कई մթ 
बन गयी हैं, जेसे श्रीकृष्णका प्रेम-प्रवाह कहीं-कहीं कुछ 
महात्माओंके पास रुककर वहीं मेंडराता-सरसाता रहता है | 
शरदऋतुके कारण यमुना-सलिळ स्वच्छ है और उसमें 
बहुत-से कमल विकसित Š | कमर्लोकी सुगन्धसे जल भी 
सुगन्धित हो रहा है | जलसे मिलकर कमल-गन्धको अहणकर 
शीतळ मन्द्‌ मारुत वह रहा है | ऐसे समय रसिकवर गोपाल 
वहाँ पधारे | वे एक ऐसे Կա हैं, जो बृन्दावनके लावण्ये 
खयं रसिक हें और दूसरोंको भी रसिक बनाते रहते हैं | 
ऊुसुमितवनराजिझुप्मखजु- | 
द्विजकुल्घुष्टसरस्सरिन्मह्वीप्रम्‌ | 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गा; 
सहपझञुपालवलश्रुकूज वेणुम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२१।२) 


इन्दावनमें सभी pg और equ प्रफुल्लित qui 
शोभायमान Š | एक ओर मतवाले मधुप गुंजार कर रहे 
हैं तो दूसरी ओर झुंड-के-झंड पक्षियोंका कलरब हो रहा 
है। बनके सरोवर, नदी, पर्वत--सब-केसब्र इन qmm 
मुखरित Š | मधुपति श्रीकृष्णने बलरामजी तथा ग्वालबालॉके 
___ साथ इस मनोहर वनमें गायें चराते हुए प्रवेश करके अपनी 
— भुरलीपर मधुर तान छेड़ी | 


Ս वृक्ष और गुल्म अचेतनसे हैं | परंतु कितना निःखार्थ 





है उनका स्वभाव ! इस जगतमें पुष्प ही सर्वश्रेष्ठ हैं | इस 
सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिको छिपाकर अपने पास ही ԿՎ नहीं 
जानते--यहॉके ये վր | अपने विकसित पुप्पोंकी 
सुगन्धको चारों ओर दूर-वूरतक फेला देते हैं, मानो 
( सुगन्ध-दूत भेजकर वे ) सभीको sem हैं--अपनी 
श्रेष्ठ सम्पत्ति पुप्पोकी तोड़कर ले जानेके लिये। (यों 
लुटाते हैं ये प्रेमी अपना धन | ) श्रीकृष्णने इनका यह 
स्वार्थहीन प्रेम देखा और इन्हें अपने बन्दावनमें एक खान 
दे दिया । पहले ही वे gu थे, अब तो उनके आनन्दकी 
बात कोई क्या कहे | ये सोचते हैं श्रीकृष्णके ही लिये हमारा 
जन्म हुआ है | यह विचार सदा उनके मनमें रहता है और 
वे सदा हँसते रहते हैं | सारे «աաա विविध वर्णोसे युक्त 
असंख्य पुष्प विकसित हो उठे हैं | उनकी सुगन्ध वृन्दावन- 
भरमें फेलकर पथिकोंको मोहित करती रहती है | 


ये सभी पुष्प श्रीकृष्णके लिये ही विकसित हैं | काले- 
काले मधुकर इनकी यह श्रीकृष्ण-रति देखकर मुग्ध हो जाते 
और वे मधुर गुंजार करते हुए उड़-उड़कर उन पुष्पोंके पास चले 
आते हैं | पुष्प «Վե साथ उनका स्वागत करते हुए कहते 
हैं---'क्या तुम हमारे श्रीकृष्णके लिये मधु लेने आये हो ! 
आओ, आओ, मधु ले जाओ? मधुकर qu और पुष्पों 
पर बेठे | इच्छानुसार भरपूर मधु लेकर वे उड़े | इस 
आनन्दके साथ गुंजार करते उड़ चळे कि हम श्रीकृष्णके लिये 
मधु ले जाते Š | कोकिल-समूहने मधुकरोंकी यह श्रीकृष्ण- 
रति देखी | उनके Կապ आधार-श्रुति बनाकर वे कूजने 
लगे | कोकिलोंका यह श्रीकृष्ण-मजन देखा मयूर-समूहने | 
वे जोड़ी बना-वनाकर नाचने ळगे | वहाँक़ी नदियाँ, सरोवर 
और पर्वत--जो रसिक थे--यह हृद्य देखकर (वाह? “वाइ? 
करने लगे | 


इतनेमें दूरसे गायें आती दिखायी दों | तरह-तरहकी 
गायं झुंड-की-झुंड आती हैं | उनके बीचर्मे गोप-चाळक 
हार्थोमे छड़ी लिये हर्षसे नाचते चलते Š | उन सबके मध्यमें 
एक श्यामसुन्दर बालक रहता है | वह है नन्दगोपका लाइला 
छाला | उसे देखकर एक बृद्ध सजन पूछते हैं-_(अरे लाला, 
क्या नाम है तेरा ? श्रीकृष्ण तो खमावसे ही बड़े नटखर हैं | 
वे सीधी तोरपर नहीं कहेंगे “मैं कन्हैया É |? वे भुलावा देकर उत्तर 


देते हावा | मेरा नाम है--मधुपति p वृद्ध फिर पूछते हैं- 
(अरे लाला | इस मधुपतिका अर्थ क्या है १? “अच्छा; अव 
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वेणुगीतं 
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बतलाता हू7---यों कहकर श्रीकृष्णने मधुर տախ अधर- 
बिम्वसे लगाया ओर एक विश्वमोहनी तान छेड़कर 


, साभिमान खड़े देखने लगे | बेचारे बृद्ध बोले-“लाला ! Š तो 


कुछ नहीं समझा |? तव झट वलरामने कहा--'दादा ! मधुका 
अर्थ है-माधुय | यह कहता है कि मैं उसका पति ԽԱՎ 
मेरा नाम मधुपति है |? तब बूढ़ेने कहा--'हाँ, ठीक है--पर 
यह तो खयं ही मधुर है; इसकी गति मधुर दै, इसका वेश 
मधुर है? इसका गीत मधुर है; इसका विहार मधुर है 
तथा इसकी दृष्टि मधुर है | ये बालक जो इसके पीछे चलते 
हैं, वें भी मधुर हैं | इस प्रकार इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी मधुर Š | अतएव यह इसका नाम աճ 
है I? यों कहते हुए वृद्ध सजन चले गये | वे तो गये, परंतु 
श्रीकृष्णने तो मुरली बजाना वंद नहीं किया | 


तदू घरजखिय տապ वेणगीत॑ «զա 
काश्चित्‌, परोक्षं տարկ स्वसखीभ्यो5न्वव्णयन॥ ` 
( श्रीमद्गा० १०।२१।३) 
बृन्दावनकी गोपवालिकाओंने ՀՀ श्रीकृष्णकी मुरली- 
ध्वनि सुनी, जो उनके हृदयमें मदनमोहनके प्रति प्रेमभावको-- 
उनसे मिलनकी आकाङ्काको उत्पन्न करनेवाली थी | ( उसको 
सुनकर ) वे एकान्तमें अपनी सहेल्योंसे श्रीकृष्णके रूप-गुण 
तथा मुरलीमाधुरीका वर्णन करने लगा | 


श्रीकृष्णाने मुरली वजायी | मोहनका मुरली-गान वायुके 
साथ प्रवाहित होकर गोकुलमें विद्यमान गोप-वालिकाओंके 
कानोंमें पड़ा | सुनते ही वे स्तब्ध हो गयीं | मन «ապ 
लगता ही नहीं | “श्याम इस प्रकार मुरली րկ तो 
हम घरमें काम केसे करेंगी ! यों कहती हुई वे वीथीकी 
ओर निकल पड़ां | यों करनेवाली एक-दो गोपियाँ होतां 
तो गाववाले उनकी कुछ रीका-टिप्पणी भी करते; परंतु यहाँ 
तो श्रीकृष्णके द्वारा अपहृतचित्त समी गोपत्रालाओंकी यही 
दशा हो गयी | फिर कोन किसकी निन्दा-प्रदांसा ՀԱ 
कोई आकर उनसे पूछता है--“अरी मुन्नी ! तू यह क्या 
करती है १ अभी तो छोटी लड़की है ! घरके अंदर न 
रहकर यहां रास्तेमें आकर क्या करती है ն तो वे वाचाळ 
बालिकाए: मुँहतोड़ जवाब देती है (आप यदि हमारे-जैसी 
बालिका होते और श्रीकृष्ण मुरली वजाते; तब आपलोगोंको 
खयं विदित हो जाता कि हम घर छोड़कर क्यों बाहर 

आयी हैं |! 


वे बूढ़े, यह जानकर कि ये हमारी वात ՀԱՊԿ 
और इनको कहनेमें कोई लाम नहीं) उनकी ओर ध्यान न 
देकर उपेक्षाके साथ रह जाते हैँ | तव ये बाळिकाएँ सोचती 
हैं कि ա भी हमारे श्रीकृष्णकी ही कृपा है |? और घर- 
के सब काम ज्यों-के-त्यों छोड़कर एकत्र हो तरह-तरहकी 
बातें करती हैं | उनका एक-एक शब्द मदनमोहन श्यामसुन्दर- 
की मधुर स्मृति उत्पन्न कर देता हे | ՀՐՎ सब-की-सब 
मिलकर अपने प्रियतमका गुण-गान ओर उनकी प्रशंसा 
करनेमें सव कुछ भूल जाती हैं | समयका कोई पता ही नहीं 
रहता | इनको न तो भोजनकी आवश्यकता होती है) न 
निद्राकी | इन गोप-बालिकाओको तो चाहिये एकमात्र 
श्रीकृष्ण ओर वे मिल जाते हैं इन्हें पर्याप्त मात्रामें | 

वेणुगीत-- २ 

श्रीगोपियाँ हं---निष्कपट परिशुद्ध श्रीकृष्णप्रेमकी विविध 
मूर्तियां | गोपियाँ वे नदियाँ हैं, जिनके तट श्रीकृष्ण-प्रेमके 
प्रवाहसे अस्त-व्यस्त हो गये हैं । जैसे नदीके किनारे 
झोपड़याँ बनाकर कुछ लोग रहते हों और जलूप्रवाहके 
कारण तटके टूट जानेसे वे कुटियाँ छिन्न-भिन्न होकर उस 
प्रवाहे बहने लगे, वेसे ही गोपीरूप नदियोंमें जब प्रेमका 
प्रवाह वढाः तब उनमें स्थित सारे धर्म उन्मूलित होकर 
श्रीकृष्ण-प्रेममक्तिम॑ तेरने छो | अतः समी गोपञ्नियाँ अपने 
कुठम्बके सारे काम ओर समस्त धर्म छोड़कर nup 
कृष्ण? पुकारती हुई Ազա इधर-उधर घूमने աի | 
गोपियोंका मनोभाव इतना ऊँचा है कि कोई भी कवि 
अपने mm छोगोंमें उसका वर्णन ` नहीं कर सकता । 
वह भाव है--प्रेमाभक्ति, जिसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। 
संसारको तथा धर्मको भूल जाना ही प्रेमकी उच्च दशा है | 
उस दशाकी परम आदश-रूपा Š ये गोपियाँ । यथार्थतः 
गोपियों श्रीकृष्णप्रेमसे उन्मत्त हैं ओर अपनी आत्मा एवं 
आत्मीय--सबको श्रीकृष्णके चरणकमलोंमे समर्पण कर चुकी 
हैं। सभी गोपियाँ अपनेको भूलकर गान तथा रत्य-नाव्य करती 
रहती हैं। एक गोपी गाती है ओर दूसरी नाचती है | एक 
रोती है ओर एक हँसती है | एक गोपी दौड़ती है और दूसरी 
स्तब्ध है, तो तीसरी अपने-आप कुछ गुनगुनाती रहती है | 
एक गोपी वीथीमें पड़कर qeu लोट रही है तो दूसरी 
मूछिंत होकर निस्चेष्ट पड़ी है।इस प्रकार स्थान-स्थानपर 
गोपियाँ विविध Wq तरङ्गायित हैं | एक गोपी 
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यमुनाजीसे जल लाने जाती है तो -यमुनाजलमें श्यामसुन्दरका 
वर्ण देखकर वहीं खड़ी रह जाती है, घर आती ही नही | 
एक फूल तोइने चलती है तो वहाँ उपबनके विकसित 
Sed श्रीकृष्णका मन्द-मृदुह्स्य देखकर वहीं ठहर जाती 
है | ՎԹ काम-काजमें तत्पर एक गोपी घरके स्तम्भका 
आलिङ्गन करके केशव, माधव, गोविन्द--पुकार उठती | 
यह है इन गोपरमणियोंकी स्थिति, जो श्रीकृष्णके मधुर 
लीला-चिन्तनमें निमग्न होकर जगतको) अपनी आत्मा तथा 
लोकमर्यादाको--समीको भूल गयी हैं | 
प्रातःकाल श्रीकृष्ण गायोंको छेकर गोकुलसे निकलते 
हैं; परंतु गोपियोंके ատ तो नहीं निकल सकते | उनके 
ध्यान-चिन्तन-गुणगानमें ही ये गोप-ब्रालिकाएँ सारा दिन 
बिताती हैँ । श्रीकृष्ण दूर चले गये । बे अत्र नयनोसे 
अन्तर्हित हैं | तथापि उनकी मुरलीकी मधुरध्वनि ար 
तेरती आती है | इस ध्वनिको सुनते ही गोपियाँ अपनेको 
ओर घरके सारे कारबारको भूल जाती हैं | यह भी भूल 
जाती हैँ कि गुरुजनोंकी आशाका उलङ्घन हो रहा है। जहाँ- 
तहा झंड-की-झंड गोपियाँ एकत्र होकर खड़ी हो जाती š 
और भ्रीकृष्णके सम्बन्धमें मधुर वार्तालाप करने लगती | 
तदू वणेयितुमारव्धाः स्मरन्त्यः տանիլ: 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिसमनसो नृप ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२१। ४ ) 
हे राजश्रेष्ठ | मुरली-ध्वनिसे उन्हें श्रीकृष्णकी मधुर-मधुर 
लीलछाओंका स्मरण हो आया । उन्होंने उसके वर्णन करनेका 
आरम्भ तो किया, परंतु प्रेमविवश होनेके कारण उनका 
मन उनके अधिकारसे निकळ गया | वे मन-ही-मन श्रीकृष्ण- 
के समीप पहुँच गयीं | वाणी रुक गयी | वे कुछ मी वर्णन 
नहीं कर सकी | 
गोपियोंके मनोंमें स्वभावतया भ्रीकृष्ण-प्रेम उमड़ रहा था; 
और अब उनके सम्बन्धमें परस्पर सम्भाषण करनेसे उसमें 
विशाळ वाढू आ गयी । जैसे वे आये हों, जैसे उन्हें 
देखा हो, ՀՅ उनका शब्द सुना हो, इसी प्रकार वे सब 
he लगी | उनका हृदय «որին भर गया | वह 
माइयरस इतना वढा कि बाहर बहने लगा । श्रीकृष्णके 
माधुयंसे उनके मनः वाणी) शरीर--तीनों सन गये | न 
तो वे सोच स्की, न बोल सकी | एक-दो वचन बोळ 
_ ओर भह տրո գութ सग कह 
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पुलकित हो गया, लंबी-लंबी सांसे चलने लगीं । शरीर 


— 


| 
| 
IÍ 
| 
| 
; 


— >> 


> आळ 


काँपने लगा ओर CRI अभुप्रवाह चलकर कपोलोंको सिक्त | 


करता हुआ बहने लगा | वे परस्पर देखती हैं; परंतु बोल 
नहीं सकतीं । वे प्रेम-मक्तिकी रसधारागें Wu गयी हैं, 
परंतु प्रेमका बन्धन भी तो आनन्ददायक ही होता है न! 
इस दयनीय स्थितिमें गोपियोंको छोड़कर गोविन्द 
चले गये बृन्दावनको | यहाँ यह प्रश्न मनमें उठ सकता है 
कि क्या गोएँ चरानेके लिये उनका बृन्दावन जाना आवश्यक 
है! क्या श्रीकृष्ण अपने कर-स्पर्शमात्रसे गायोंका req. 
पोषण नहीं कर सकते 1 हाँ; आवश्यक है | श्रीकृष्णके 
इन्दावन जानेका सच्चा कारण यह है कि वहाँ भी वहुत-सी 
गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं | परंतु कौन हैं ये 
Պո ! विभिन्न पौधे, विविध. ա, विविध qa 
तथा विविध पक्षी | इन्हींको सुख प्रदानके लिये श्रीकृष्ण 
वृन्दावन गये हैं | 
बहोपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
बिश्रदू वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्त्रान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपबृन्दे- 
ढेन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२१। ५) 
( उन्होंने देखा--) «ՅՅ सुन्दर वेश बनाये 
श्रीकृष्ण वेणुके रन्भ्रोंको अधरामृतसे भरते हुए अपने दिव्य 
चरणोसे उस सुख दायक बून्दावनमें गोपवालकाँसहित प्रवेश कर 
ՁԵ जो उनकी कीर्तिकर गान कर रहा हे | श्रीकृष्णके सिरपर 
मयूरपिच्छ ( शोभायमान है )) «ԱՎ कर्णिकार ( कनेर ) 
के dede पुष्प, करिम स्वर्णाभामय पीताम्बर और 58 
(पाच प्रकारके सुगन्धित զան रचित ) वेजयन्तीमाला है | 
ज्यों ही श्रीकृष्णने इन्दावनमें प्रवेश किया, वहाँकी प्रत्येक 
वस्तुने उनका सादर स्वागत-सत्कार क्रिया | चम्पक) मन्दारः 
अशोक, पारिजात आदि पुष्प प्रदान करनेवाले वृक्ष, आम; 
कदली, कटहल) सुपारी, नारियल आदि फड देनेवाले वृक्ष 
एवं जुद्दी, जाति, मालती, मल्लिका आदि पुष्पलत[ए---सव 
श्रणीवद होकर श्रीकृष्णका खागत कर रहे थे | शीतळ 
छाया तथा सुगन्धित पुष्प देकर श्रीकृष्णके प्रति वे अपना प्रेम 
प्रकट कर रहे थे | कोयल, मयूर, शुक, चक्रवाक, राजहंस 
आदि पक्षिगण अपनी मधुर काकलीसे श्रीकृष्णका गुण-गान 
करके उनका स्वागत करने छो | हिरन, शरा, गज, 
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बाघ) सिंह आदि जंगली जानवर टकटकी लगाकर भ्रीकृष्णकी 
ओर देखने लगे, मानो बे चित्रलिखित हों | एक ओर 
गम्भीर गोवर्धनगिरि और शान्त-प्रयाा यमुनाजी एवं 
दूसरी ओर सुन्दर-सुन्दर कुज्ञ और छलाँग मारते चञ्चल 
बछडे, शान्त गौएँ, मस्त वृषम एवं समान-आचारी सखा- 
मित्रगण--सभी श्रीकृष्णका कौतूइल और आनन्द बढ़ा 
ՀՀ| 

कर-कमलमें मधुर मुरली लिये नूपुरकी झनकार करते 
हुए श्रीकृष्णने वृन्दावनमं प्रवेश किया | वृन्दावन एक सुन्दर 
रङ्गमञ्चके समान था ओर श्रीकृष्ण एक चतुर नटवरके 
समान । श्रीकृष्ण केवळ नटवर मात्र ही नहीं हैं, 
रसिक-रत्न भी Š | रसिकजन उनका արա करते है 
ओर वे भी उन रसिकोंका | रसिक क्या, विरसहृदयी भी 
यदि श्रीकृष्णको देख पाते Հ या उनके सम्बन्धमें कुछ 
सुन लेते या उनका स्मरण कर लेते हैं तब उनके हृदयमें भी 
रस उत्पन्न हो जाता है | जो भ्रीकृष्णके संसर्गमें आते हैं, वे 
सब तो बड़े ही रसिक बन जाते हैं । 
श्रीक्ृष्णका वह विश्वविमोहन रूप कितना सुन्दर है-- 


जलगभिंत मेघके समान नयनानन्ददायक Հակա वर्ण, 
करितरमे विद्युत्‌-वर्ण पीतपठ)वक्षःस्थलूपर लह्राता मुक्ताहार और 
विलंबित वैजयन्तीमाला, gib रत्नजटित कड्रण, अँगुल्यिमें 


'दीसिमयी अँगूठियाँ, पूर्णचन्द्रसे भी मनोहर दिव्य वदनेन्दु, 
. प्रेमियोंके लिये सुखद्‌ चञ्चल कटाक्ष; कानोमें मनोहर मकर- 


कुण्डल, प्रवाल-जेसे अधरपर खेळती हुई iege मधुर स्मिति- 
सुषमा; काली धुंघराली अलकावली; ललाटमे कस्त्री-तिलक, 
सिरपर मोतियोंसे अलंकुत केश-जुट और उसपर नृत्य करता 
हुआ शिखिपिच्छ ( मोरपंख )) आननपर रसिकता एवं 
गतिमं उल्लास | इस मनोहर रूपके साथ वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णने प्रवेश किया | 


इसी मार्गसे कल सायंकाल श्रीकृष्ण गोकुल लोटे थे । 
बुन्दावनकी भूमिपर अङ्कित उनके चरण-कमलोक्रे चिह्न ՀՅ 
ही विद्यमान थे | श्रीकृष्णके पदचिहाँका रसाखादन करना 
तो अकूर-जेसे कृष्णप्रेमी ही जानते हैं। परंतु रसिकवर 
श्रीकृष्ण स्वयं भी अपने पदचिलह्वोके सोन्दयका आस्वादन 
करते हैं | उन्होंने अपने एक सखासे प्रश्‍न किया--५देखो 
भीदाम | यह बृन्दावन कितना सुन्दर दै | बताओ तो इसका 
क्या कारण है १? श्रीदामने उत्तर दिया--'ठुम्हारे «Իր 


वून ४-- 


ही मनोहर चित्रके սաա बुन्दावनकी शोभा वढा रहे हैं |? 

यह सुनकर श्रीकृष्णको भी आनन्द हुआ | | 
अन्य गोप-वालक श्रीक्ृष्ण-चरित्रका गान करते हुए 

चल रहे हैं | क्या ये कवि हैं ? परंतु क्या कवि ही गा सकते 


š १ पक्षिगण भी तो मधुर गान करते हैं | !पक्षियोके 


गानको गीतके ढाचिमें गाकर साधारण मनुष्य भी कविकी 
उपाधि पा लेते हूं | अस्तु, गोपवालक प्रेमबिह्ल होकर 
श्रीकृष्णका गुण-गान करते Š तथा नाच उठते हैं | 
उनका मधुर गीत सुनते-सुनते श्रीकृष्ण गम्भीर गतिसे चलकर 
उनके बीचमें आ पहुँचे | उन्होंने चारों ओर घूमकर वहाँके 
बृक्ष-लतादि Հախ देखा, जो उनके नास्यको देखनेकी 
उत्कट उत्कण्ठासे पूर्ण होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे | श्रीकृष्णने अपना सौन्दर्य तथा वात्सल्य दिखाकर 
सभीकी आनन्दमय बनाया | सभी जीव प्रेम-विवश होकर 
उनके सामने आ खड़े हुए | श्रीकृष्णने प्रेमसे उनका 
आलिङ्गन किया ओर पुनःपुनः उनके शरीरपर हाथ फेरते 
रहे | तत्पश्चात्‌ मुरळी लेकर उसे बिम्बाधरके Հա अधरपर 
रक्खा ओर धीरे-धीरे अँगुल्यिके स्पर्शसे गानकी वर्षा करने 
लगे | वहाँके सभी जन्तु उस गानवर्षासे आनन्दाप्लावित थे। 
यह सोचकर कि ned स्थित गोपियाँ मी इस गान-वर्षासे 
भींग गयी होंगी; वे प्रसन्न हुए | 


(३) 


श्रीकृष्णके मुरली-निनादसे वृश्ष-छता आदि पोषण 
प्राप्त करते हैं; उनकी मुरली ध्वनिसे ही गायों और ssh 
अभिवर्धन होता है | उनका वेणुगान सुनकर कोकिल कूक 
उठती हँ; मयूर नाचने लगते हैं और हिरन օա भरने 
लगते Š | वेणुनादका श्रवण करते ही ऋषिगण अपने 
नियमोको भूल जाते हैं | गोएँ घास चरना छोड़ देती हैं | 
बछड़े ԱՅ दूध मुँहमे ही रखकर चित्र-जेसे खड़े रह 
जाते हैं | fer मुँहमें घास लिये अपने सिर उठाकर 
कान खड़े किये हुए श्रीकृष्णके मुरली-नादको सुनने लगते 
Š | पथिकजन अपना गन्तव्य स्थान भूलकर वहीं स्तब्ध 
होकर बेठ जाते हैं | 

श्रीकृष्णने मुरळी बजाते हुए sm प्रवेश किया 
ओर वहाँ एक बड़े वटवृक्षपर चढ़कर बेठ गये | उनके दोनों 
पेर शाखाके दोनों ओर लटक रहे थे | WD सोनेके नूपुर 
प्रकाशमान थे । एक पेरपर दूसरेको रखकर धीरे-धीरे ताळ 
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दे रहे थे श्रीकृष्ण | उनका अनुसरण करके नू पुर बज रहे थे। 
ऊपरका दुपट्टा, घुँघराले केश, सिरका मोरपंख--सब हवामें 
हिल रहे थे | उनके लोचनोंकी मोहनी दृष्टि गोकुछकी 
वीथियोंकी ओर चली | उसने वहाँ प्रति առ सामने 
वीथीपर खड़ी गोप-बालिकाओंको देखा, जो आपसमें 
श्रीकृष्णकी मधुर चर्चा कर रही थीं | कमरसे बाँसुरी निकाली 
और अपने सुन्दर अधरपर रख मधुर स्वरसे बजाने को | 
इति Յա राजन्‌ सर्वभूतमनोहरम्‌ । 
शरुत्वा च्रजख्चियः सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे կ 
( श्रीमद्भा० १०॥ २१ (8) 


“नरश्रेष्ठ ब्रजकी सब रमणियाँ इस प्रकार समस्त 


जड-चेतन प्राणीमात्रका मन हरण करनेवाले वेणुकी मधुर . 


ध्वनिको सुनकर उसकी माधुरीका वर्णन करती हुई 
आनन्दित हो उठीं ।? 

श्रीकृष्ण रातभर गोकुलमै रहे और अभी-अभी प्रातः- 
काल गायोंको लेकर निकले हैं | गोपियोंको तो ऐसा लगता 
है मानो युग ही वीत गया हो | उन रसिक लालसे एक 
क्षण बिछुड्नेप भी सारा जगत्‌ निस्सार दीखता है | 
गोपियाँ उन्हीके सम्बन्धमे बातें कर रही थीं | समय बीत 
जानेका ज्ञान उन्हें न था | बन्दावनकी ओरसे सुगन्धित 
वायु आ रही | उसके साथ नन्दलालकी मुरलीकी मधुर 
मादक ध्वनि भी आती है | गोपियोंने उसे सुना तो उनके 
हृदयम स्थित տազո बाँध तोड़कर बहने लगा | 
उस प्रेमके वश होकर वे परमानन्दित Թ | आनन्दसे 
कोतूळ हुआ ओर कौतूइळके कारण वे परस्पर आलिङ्गन 
करके श्रीकृष्णका गुणगान करने लगीं | 


एक गोपीने कद्दा--*न जाने यह यशोदाका օթ 
यहीं ठहरकर ար साथ विहरण करना छोड़कर क्यों 
याये चराने गया P दूसरी गोपी अनुकम्पाके साथ बोली-- 
“वह तो अभी नन्दा बच्चा है | धूपमें जानेसे क्या उसका मुँह मुरझा 
नहीं जायगा ! इधर-उधर घूमनेसे Gum üed भूख 
नहीं ळगेगी ? जंगलके ՀԵԱ तथा पत्थरोंसे उसके पैर 
व्यथित नहीं होंगे ! देखो, इस यशोदाने केसे अपने प्यारे 

` Յարի गाय चराने जंगल मेज दिया १ 
दूसरी बोळ उठी--'सखि | क्या वह हमारा ही है! 

क्या तुम सोचती हो कि हम ही उसपर प्रेम करती हैं और 


Ը इममे ही उसके प्रति श्रद्धा और आद्र है ! समस्त 





कल्याण 
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चराचर उससे प्रेम करते हैं | लता और कुल; पेड़ ओर 
զի, पशु और पक्षी नदी और Հոր ՀՎ तथा गन्धर्व, 
ज्ञी और पुरुष--सभी उसके प्रेमी Š ओर निर्भय उससे 
freq विहरण कर रहे हैं | उसको अपने पास बुलाकर 
उसका आदर-सत्कार भी करते हैँ | कोई बृन्दावन जाय तभी 
तो इस महत्त्वका अनुभव कर सकता है |: 


यों बोलते-बोलते ՊՈՎ श्रीकृष्णके प्रेम तथा सोन्दर्यसे 
विमोहित हो गयीं | उनकी हृदय-वीणा प्रेम-तन्त्रीसे सन्नद्ध 
होकर शभ्रुति-झुद्धरूपसे वजने लगी | श्रीकृष्णका वेणुगान 
उससे मिल गया | सहृदयताके साथ փոր गाने लगीं | 


गोप्य ऊचुः 


अक्षण्वतां Պան» न परं विदासः 
सख्यः पञ्ूननुविदेशयतोवंयस्येः | 
वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेण जुष्ट 
Է निपीतमनुरक्तकराक्षमोक्षस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धाण १० 1515) 


'गोपियां परस्पर बातचीत करने लगी-प्यारी सखियो ! 
जो लोग श्रीकृष्ण और «յան सुन्दर मुखकमलके 
सोन्दर्यका प्रेमके साथ दर्शन करते हैं, उन्होंने ही अपने 
नेत्रोका फळ पाया है, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई फल हमें 
शात नहीं, यही हमारा सिद्धान्त है--जो श्रीकृष्ण और 
बलराम अपने मित्र պապա: साथ गायोंको हॉँककर 
वनमें प्रवेश करते हैं) जिन्होंने अधरोपर मुरळी धारण कर 
रक्खी है और जो प्रेममरे कटाक्षसे हमारी ओर देख रहे हैं 
और जिनके मुख-कमलकी माधुरीका इम पान कर रही हैं |? 


नयन-प्रातिका फल श्रीकृष्णके दर्शन करना ही है | 
वे लोचन, जो श्रीकुष्णके दशन नद्दो कर पाते; क्या लोचन 
कहाने योग्य हैं ? उसमें भी श्रीकृष्णकी उस समयकी शोभाकों 
देखना चाहिये; जब प्रातःकाल वे गायें लेकर चलते Š | कह तो 
दिया कि իրար स्वरूप-शोभा ही देखनी चाहिये | 
किसीके हजारों लोचन ՀԵ तवं भी क्या वह पूर्णतया उसे 
देख सकता है ! श्रीकृष्ण सत्रेरे उठकर माता य॒शोदाके द्वारा 
अपनेको अलंकृत करायेगे | d sem करते नूपुर, 
किपर बिजली-सा चमकता գիր» और स्वर्णमयी सुन्दर 
मेखला; ՀԱՆ मोतियांका हार; «Ե कङ्कण, गलेमें 
कण्ठिका, कानोंमें मकरकुण्डल) सिरपर केशालंकार--ये हैं 
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मुरलीधरकी मुरळी ९८३ 


A 


श्रीकृष्णके स्पृहणीय अळंकार; माता यशोदाजी उन्हे उनका 
जी-चाहा आभूषण पहदनाती Š | तदनन्तर वे मक्खन, 
मिश्री, मिशन्न आदि-आदि भरपेट खाते हैं | कुछ दही- 
भात लेकर उसे एक काड़ेमें बॉथकर एक sdb उसे 
टॉगकर छड़ी कंधेपर रख लेते हैं | फिर, Համ लेकर 
घरसे निकलते Š | माता यशोदा उनका वियोग न सद्द 
सकनेके कारण द्वारतक उनके साथ आती हैं और कहती 
&— "बेटा | अंधेरा होनेके पहले ही घर लोट आना | बुरे 
लड़कोंके ՎԱՎ पड़कर नटखट मत बनना | जंगळमे कॉटोंके 
और पत्थरके ऊपर होकर मत दौड़ना | यमुनाजीके गहरे 
पानीमें मत कूदना | धूपमें न घूमना और मरकनी दुष्ट 
गायोंके पास न जाना |? श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं--धमाँ ! मैं 
बड़ी सावधानीसे जाऊँगा और सावधानीसे ही लोटूंगा । d 
नटखट वाळक तो हूँ ही नहीं | 

था कहकर ज्यों ही श्रीकृष्ण वीथीमें आते हैं, त्यों ही 
हजारों गोप-बाल्किएँ उनके सोन्दर्यामृतका पान करनेकी 
इच्छासे उनकी राह देखती «ՎԿ आ जाती हैं | अपने 
मन्दहाससे उनके मनका अपहरण करते! हुए. मुरली अधरपर 
रखकर एक गीत जान-बूक्षकर गाते हुए चलते हैं | मन्त्र- 
सुग्ध-सी सब Պա गीतके «uui होकर उनके पीछे- 
पीछे चलने लगती हें | अपनी कनखियोंसे उनको देखकर 
उनके पसंदकी राग अळापते वे आगे बढ़ते Š | गोपियाँ 
मी उस रसका अनुभव करके सहेलियोंसे उसकी चर्चा 
करती हुई चलती हैं | उसके ար विकल गोपियाँ हाथ 
मळती लंबी ՀՅ लेती हैं | इसे देखकर श्रीकृष्णको बड़ा 


आनन्द होता दै | परंतु गोपियांको घरमें कितने ही काम 
करने Š | उनमें मन तो लगता नहीं | इच्छा होती है कि 
सबको छोड़कर श्रीकृष्णके पीछे-पीछे ही चळ š । परंतु 
भय लगता Š कि घरवाले, पता नहीं) क्या कहेंगे, करेंगे | 
वेचारी गोपिया क्या कर सकती हैं? श्रीकृष्णको गायोंके 
पीछे-पीछे चलने देकर वे विवश हो घर ed | याँ वे 
शरीरसे तो लोट आती हैं; परंतु उनके मन कहाँ लोटते 
š । वे श्रीकृष्णके दर्शनके लिये तरसती रहती हैं | उनके 
रूप-सीन्दर्यको जैसा देखा दै, वैसा ही परस्पर वर्णन करके 
वे सुख-लाभ करती हैं । परंतु इससे तृप्ति कहाँ होती है| 
अपने-अपने हृदयमें उसको रखकर š एक दूसरीका आळिङ्गन 
करती Š | पर सय लोटती भी कहाँ हैं | घरमै काम है, 
यह कहकर वे श्रीकृप्णको भेजकर लोटी, पर घर नहीं आयां | 
जहाँ-तहां खड़ी होकर वार्तालाप करने लगीं | इनकी सासे 
भी? जो इन्हें बुलाने आयीं, वहीं աթ uem साथ 
यातचीत करने «Ա | कृप्ण-सग्यन्धी «Ա किसे अच्छी 
नहीं लगती ! उनसे सम्बद्ध सभी विषय मधुर-ही-मधुर d— 
मधुसे भी मधुर हैं Հ| जितना भी स्वाद ले कोई, वह तृत 
नहीं होगा | वे Š अपरयासामृत | वह एक ऐसा मधु दै, 
जो वुद्धिको भी fuper कर देता है | उस sup पति भी 
वही हैं | इस «ՏՈ उनके सम्बन्धमें सोचो या बात करो, 
गाओ या सुनो, तव समयका ज्ञान ही नहीं रहता | जब 
विषय ऐसा दै, तव उन गोपियोंके सम्वन्धमें हम क्या 
क, जो उससे प्रेम करके, प्रेमसे उन्मत्त होकर सदा स्तब्ध- 
सी रहती हैं | (क्रमशः ) 


CECE EC — 


OT EY qe 


मुरलीधरकी मुरली 


गोविद करत सुरळी गान । 

अधर कर धरि Աոա सप्त सुर वधान ॥ 

विमोह त्रजनारि, «ՎԱՎ सुनें दे कान । 

चर स्थिर Ան फिरे अचल, सबकी भई गति आन ॥ 

तजि समाधि जु सुनि रदे, सब थके व्योम विमान । 

'कुंभनदास' सुजान गिरिधर रची अदभुत ठान ॥ 
भक्त कुम्भनदासजी 


RD — 
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संत श्रीज्ञानेधरका गीतातत्वविवेचन 


( लेखक--श्रीयुक्त आत्माराम शास्त्री, 


श्रीमदूभगवदुगीताका केवल भारतीय वाड्मयमे ही नहीं) 
समस्त विश्वके वाड्मयमें महत्त्वपूर्ण स्थान है | वह इसलिये 
कि गीतामें नीति एवं समाज-दास्रके द्वारा अध्यात्म-मैंसे 
सूक्ष्म एवं गम्भीर fil जिस सरळतासे समझाया गया 
है, वेसा प्रायः अन्यत्र किसी արմ नहीं पाया जाता | 


गीतामें जो नीतिविचार, आध्यात्मिक तत्त्व एवं अबाधित 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हूँ; वे केवळ अर्जुनके लिये 
या तात्कालिक समाजके लिये ही उपादेय नहीं) अपितु वे 
सावंदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीन हैं | 

उसमें ऐहिक एवं पारलोकिक अभ्युदयके लिये 
अध्यात्मशात्रमं वर्णित कर्म, उपासना, ध्यान, योग एवं 
ज्ञानादि सभी विषयोंका समन्वय-पद्धतिसे विश्लेषण ud 
निबन्धन किया गया दै | 

गीताकी इस विशेषताके कारण ही विश्वके प्रायः सभी 
प्राचीन एवं अर्वाचीन क्रष्र-मुनियनि) धर्माचायोने, राष्ट्र- 
नेताओंने एवं समाजसेवकोंने गीताका मधुर रसपान करते 
हुए अपने जीवनको सफल माना है, सफल बनाया है | 


संस्कृतमं होनेपर भी भाषाकी «եզ गीता-जैसा सरल 
एवं सुगम तच्वञ्चानका अन्थ संस्कृत वाङ्मयमे भी दुर्लभ है | 
इतनी सरल एवं सुगम भाषा होनेपर भी उसमें प्रतिपादित 
सिद्धान्त गूढाभिप्रायसे भरे हुए हैं अतः सभी պարգ 
गीतापर संस्कृतमें भाष्य लिखकर उन अभिप्रायोंकी ग्रन्थियोंको 
खोलकर अपने-अपने सिद्धान्ती पुष्टिं करते हुए गीताकी 
सर्वोपयुक्तता स्वीकार की है | 

गीतापर भारतीय एवं विदेशीय भाषाऑमें जो अनेक 
टीका लिखी गयी हैं, उनमें महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध संत 
Հու महाराजजीद्वारा लिखित (ज्ञानेश्वरी? रीका 
सुविख्यात मानी जाती है | वह अपनी सरलता एवं 
सुगमताके कारण छः सो पचास वर्षोसे महाराष्ट्रीय जनमानसका 
तथा अन्य पाठकोंका कण्टाभरण बन गयी हे | जो भी एक 
. आर उसका रसपान कर लेता है; वह उसे अपना ही लेता है; 
` ऐसी मिठास उसमें भरी हुई है | | 


` औ्ञानेश्वरजीने अपनी टीकामे गीताकी महत्ता एवं 


साहित्यसुधाकर, सा० दशनाचाय ) 


उपादेयताको, अध्यायों तथा छोकोंकी विशेषताको स्पष्ट 
करते हुए उनमें प्रतिपादित गीतातत्त्वको व्यावहारिक परिभाषामें 
परिवद्धकर उसे बोधगम्य बनाया है | 


गीता क्या है ? 


श्रीशानेथरजी अपनी पेनी दृष्टिसे गीताको परखकर 
अनेक सरल एवं सुप्रसिद्ध उपमानांद्रारा उसके स्वरूपका 
निर्धारण करते हुए “गीता क्या हे?--इस տաի उत्तरमें 
लिखते ईं--- 


गीता सकल आश्चयोका जन्मस्थान, समस्त सुखोंका 
आदिकारण, सभी सिद्धान्तोंकी महानिधि, नवरसोंसे परिपूर्ण 
अमृतसिन्धु, सभी घर्मोका զ», विवेकतरुका अभिनव 
उद्यान एवं अभिनव वागविलासिनी चातुर्यार्थ-कलाकामिनी) 
विश्रमोहिनी शारदाका व्यवप्यरत्नभाण्डागार दै | उपनिषद्‌ 
एवं महाभारतरूपी कमळका पराग, տարագ जाह्ूवी, 
चन्द्रमाकी सतरहवो कला, विचाररूपी समुत्रसे निकली हुई 


. नयी लक्ष्मी, «ՎՈՎ उन्मेपल्ता सात सौ छोकरूपी 


मन्त्रेसि प्रतिपाद्य Հա महिषासुरको मुक्ति देनेवाली 
भगवती दुर्गा हैं; जो तीनों छोकोंमें वन्ध हैं और जिनकी 
ब्रह्मादि प्रशंसा करते हैं तथा आदरके साथ सनकादि 
जिनकी सेवा करते हैं |? 


गीता शब्दब्नह्मरूपी aqa ब्यास-चुद्धिके द्वारा निकाला 
गया नवनीत दै, जो ज्ञानरूप आग्निके सम्पर्कसे विवेकके 
दारा तपाया जाकर गीतापद्यरूप आमोदवाखे परिपक्व घृतरूपसे 
तैयार हुआ दै | एक ऐसा रस दै, जो क्षीरसमुद्रसे निकाला 
गया होनेसे तथा मधुर दोनेसे (अमृत? Հազ कहा जाता ü 
पर वस्तुतः वह अमृतका आभास ही है; क्योंकि वह सभीके 
लिये प्राप्य एवं सेव्य नहीं š | पर गीता तो साक्षात्‌ 
(परमामृत है; जो क्षीरसागरसे मन्द्राचलकी सहायतासे 
निकाला हुआ մե अपितु स्वाभाविक अनादि परमामृत 
दै, जो न पित्रलता है न बहता है; पर संसारके सभी प्रागियोंके 
लिये प्राप्य एवं सेव्य है, जिसके श्रवणमात्रसे जन्मः मरणरूप 
संसारकी निवृत्ति एवं परमानम्द्रूप զորք प्राप्ति होती है। 
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नया वेद 


मनुष्यमात्रके हित एवं अहितको दिखानेवाला ज्ञानदीप 
वेद ही दै, पर उसके-जेसा कृपण भी दूसरा कोई नहीं है; 
क्योंकि उसने तीन वर्णोको दी पढ़नेका अवसर प्रदान किया 
है, सहभागिनी स्त्रियॉंका एवं संसारानल-संतप्त अन्य छोगोंका 
उसने अङ्गीकार नहीं किया दे; अतः श्रीज्ञनेश्वरजी कहते 


हैं कि मानो अपनी इस कमीका अनुभव करके उसे 


दूर करनेके लिये तथा सभीके द्वारा सेव्य होनेके लिये वेद ही 
गीतारूपमें प्रकट होकर उत्तम-अधम; ऊँच-नीच--एऐसा भेद- 
भाव न करता हुआ, सभीको केवल्यरसका समानरूपमें 
दानकर विमल कीतिको पा रहा है । 


वेद भगवानके निःश्वासे ( सहज Stem ) प्रकट हुए 
हैं, पर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके վիզան निकली हुई है | 
Su SQ कर्म, उपासना एवं ज्ञानकाण्ड हैं, वैसे गीतामें 
भी ये तीन ही काण्ड ( प्रकरण ) हैं | इसलिये ही गीता 
एक नया वेद है | 

इस प्रकार विविध uH गीताके स्वरूपका प्रतिपादन 
करके उन्होंने गीताके अध्यायोंका वेंडिष्ट्य भी व्यावहारिक 
दृष्टान्तोंद्रारा प्रकाशित किया Š | 


गीताके अध्यायोंका वेणिष्ट्य 


गुड़) चीनी तथा शकर आदि सभी ՀԱԿ इक्षु (गन्ना) 
के ही रससे बनायी जाती o पर प्रत्येकका स्वाद एवं 
गुणधर्म मिन्न-भिन्न प्रतीत होता है; ՀՅ sene ही अध्याय 
गीताके होनेपर भी प्रत्येककी अपनी निजी विशेषता है । 
जैसे उनमें कुछ अध्याय साध्यका सम्यक्‌ प्रतिपादन 
करते हैं; कुछ साधनका विवेचन करते हैं ओर कुछ 
साध्य-साधनके समन्वयको स्पष्ट करते Ú तो कुछ अपनी 
मौलिकता प्रकट करते हैं । 


उदाहरण लीजिये, छठे अध्यायकी मोलिकताका दिग्दर्शन 
करते हुए श्रीज्ञानेश्वरी कहते हैं कि छठा अध्याय क्षीरः 
समुद्रसे प्राप्त अमृतके समान गीतार्थका सार है, विवेकः 
रूप सिन्धुका यह 'पेलतीर' दै, अनन्त योग-सम्पत्तिका 
भंडार, आदिमायाका विश्रान्तिस्थान दे, जहाँ वेदवाणी 
भी कुण्ठित होती दै | 











संत श्रीज्ञानेश्वरका गातातत्त्वविवेचन ०८५ 





नवम अध्यायकी विशेषताको दिखाते हुए Վ लिखते 
š कि सभी वेदोंका सार मद्ाभारतमें संग्रहीत दै, महाभारत- 
के सार-का-सार गीतामें निहित हे और गीताके सात सो 
इलोकोंका सर्वस्व नवम अध्यायम वर्णित है; क्‍योंकि उसमें 
आध्यात्मिक जीवनके लिये उपयुक्त राजवित्याका--पराविद्याका; 
भगवानके ऐश्वर्य-योगका एवं भक्तिका वर्णन किया गया 
है; जो अनुपमेय दे | भ्रीराम-रावणके युद्धको राम: 
रावण-जैसा ही कहा जा सकता दै, उसके लिये दूसरी 
उपमा नहीं दी जा सकती, Հ ही नवम աա 
भगवानने जो कुछ कहा दै, वह नवम պան ही 
जैसा दै । 





श्रीराम रात्रण झुंझिनरे केसे । श्रीराम रावण जेसे 
तेसे नवमी कृष्णाचे Հող । ते नवमीचियान्चि ऐसे मी म्हण ॥ 
( ज्ञाने० अ० १० | ३८-३९) 


इस प्रकार ՊՈՎ एवं ՀԱՎ अध्यायकी भी 
अपनी-अपनी मौलिक विशेषता है जो ed ही पठनीय है | 


अध्याय ԿՎ इलोकोंका सम्बन्ध 


इस प्रकार गीताके अध्याया एवं इलोकोंका अपना- 
अपना निजी वैदिष्ट्य होनेपर भी उनका परस्पर अटूट 
सम्वन्ध दै, जेसे अनेक मोतियोंकी माला թմ 
उनकी कान्ति-शोभा अलग-अलग नहीं प्रतीत होती) पुष्प 
एवं पुष्पपालाकी सुगन्धकी गणना अलग-अलग नहीं 
की जा सकती, वह सबकी समान ही दै | यमुनाजी 
ओर गङ्गाजी प्रबाहको दृष्टिसे նանա प्रतीत !होनेपर 
भी जलकी दृश्सि उनमें भिन्नता नहीं दै, एक इलोकके 
चार पाद होनेपर भी इलोक एक ही दै, वेसे ही संख्याकी 
इष्टिसे गीताके अध्याय «Վթար भेद प्रतीत होनेपर 
भी तत्वार्थकी इष्टिसे वे परस्पर अभिन्न ही i— 


"तैसी सिनानी चारी पदे । इकोक Հախ 
अध्याय अध्याय्‌ भेदे । गभे कोर ॥ 
प प्रमेगाची Z3 । आन आन रूप न चरी॥ 


( Sto अ० १८ | ५४-५५ ) 
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गीताम त्रिवेणी-संगम 
विवाहके परसङ्गमें वधू एवं वरके साथ अन्य लोगोंको 
( बरातियोंको ) भी वस्न-अळकारांसे अलंकृत किया जाता 
दै, वैसे ही गीतामें प्रमुख Թ साथ अन्य रसोंको 
भी खान मिला है। अतः रसकी दृष्टिसे गीता 'त्रिवेणी- 


संगम’ है | त्रिवेणीसंगम प्रयागमें गङ्गाजी एवं यमुनाजी 


म्रकटरूपमें प्रवाहित होती ई और सरस््रतीजी qa रूपमे; 
वेसे ही गीतामें शान्त रस एवं अद्भुत रस स्पष्ट रूपमें 
अतीत होते Š तथा अन्य रस?सरखतीजोकी भाति गुप्त रूपमे 
हैं | अतः यह Ախ त्रिवेणी-संगम है-- 
जेथ शान्तिचिया घरा। अद्भूत आरा आहे. पाहुणेरा ॥ 
आणि येराही रसां पातिकरा जाइका मान կ 
या «տ त्रिवेणी š उचित | फावळी बापा॥ 
( शाने अ० ११ २-७ ) 


गीताका तत्त्व 


औषधके कडुपनमें अमृतके समान जो जीवनशक्ति 
होती है? वह दिखायी नहीं देती, पर गुणके द्वारा वह 
अनुभवमें आती दै, वेसे ही गीताम भगवानके वचन ऊपरसे. 
र ՀԱՊԱ उदास एवं क्लिष्ट प्रतीत होते हैं, पर 
परिणाममं Հ हितकर होते हैं | स्वयं भगवान्‌ श्रीशंकरजी 
पार्वेतीजीसे कहते हैं--'हे देवि ! जैसे आपके सौन्दर्यका 
पार ՀԱ लगाया जा सकता, Հ ही गीतातत्वका 
भी पार ՀՅ लगाया जा सकता, अर्थात्‌ जैसे आपका 
सोन्दर्य उत्तरोत्तर वर्धमान होता है, वैसे ही रीतामें भी 
उत्तरोत्तर नये-नये तत्त्व एवं भाव परिलक्षित होते दै-- 


तेथ हर म्हणे नेणिजे। देवि Հա स्वरूप तुझे । 


तैसे हे नित्य नूतन փվ փայլ 
( शाने० so १ । ७१ ) 
गीताका सेवन केसे करे ! 


भारतीय मान्यता है कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे 
'इरत्पूर्णिमार कहा जाता है, उस दिन «աթ अमृत- 
कण असृत होते Š | उन्हें चकोरपक्षी एवं उनके बच्चे जिस 


- 


— ՀԱ. Locas 1x I 5 -.. 
--- 











कुशलतासे सेवन करते हँ, खिले हुए कमलसे पराग-कर्णोको 

भ्रमर जिस तरीकेसे ग्रहण करता दै, अपना स्थान न छोड़ते 

हुए कुमुदिनी जिस प्रकार चन्द्रमाका आलिङ्गन करती है; 

उस प्रकार गम्भीर ԿՎ स्थिर अन्तःकरणसे गीतातत्त्वका सेवन 

करना चाहिये; क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन दै-- 
जेसे-- 


शारदीचिये चन्द्रकक V माजी अमृतकण कोवळे U 
ते वेचिती मने! կ ն तरुणे ॥ 
तिया परी श्रोता । अनुभवावी है कथा॥ 

( शने० अ० १ । ५६-५७) 


महर्षि व्यासजीका विश्वपर उपकार 


वायुका उपभोग करनेके लिये चतुर लोग पंखेका निर्माण 
करते है, वैसे ही जो परत्र ա अगोचर था; वह 
स्र-ञद्रादि सभी छोगोंको बोधगम्य करानेके ढिये श्रीव्यासजीने 
गीताको अनुष्टुप्‌ «զվ आबद्ध किया है। यदि स्वाति 
नक्षत्रका जल मोतीके रूपमै परिणत न होता तो वह 
ԹԱ: शरीरका आभूषण न बनता; «Բ. SPEI आश्रयकर 
ध्वनि प्रस्फुटित न होती तो कानोंको उसका ज्ञान न होता; 
VER मधुरता प्रकट न होती तो रसनाको उसका स्वाद 
न मिलता; यदि दर्पण न होता तो नेत्रोको नेत्रका दर्शन न्‌ 
होता। वेसे ही जिस परमतत्त्वके विषयमें श्रृति--'यतो वाचो 
निवतॅन्ते տարա मनसा सह?--वाणीके द्वारा वह परमात्म- 
वस्तु नहीं जानी जा सकती, वाणी एवं मनकी भी गति वहाँ 
कुण्ठित होती है--यों कहती है, वह परमतत्त्व गीताम याँ 
"bh रूपमें यदि साकार न होता तो समीको उसकी प्राप्ति 


२३०५ 


कसे होती | अतएव श्रीकृष्णार्जुनके संवादको गीताग्रन्थक्रा 


रुप देकर महर्षि व्यासजीने विश्वका महान्‌ उपकार किया वै... 


आणि वाचाजे न पदे \ ते हे कोक होते न बरवे ॥ 
` काने NS wÑ । UR का होते ॥ 
म्हणोनि श्रीब्यासाचा हा थोर । Ծարի जाइका उपकार ॥ 
जे श्रीकृष्ण उक्ति आकार | ապ केका | 
(río 9o १८। ७८ |; ७०७-८ ) 
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मित्र कोन ? शत्रु कोन ! 


( लेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० o, पी-एच्‌० Հ»» विद्याभूषण; दर्शनकेसरी ) 


दो प्रकारके जीव 

कुछ ऐसे जीव-जन्तु हैँ, जिन्हें मनुष्यसे भय नहीं; वे 
मनुष्यके घरमें यों निद्वन्द्व विचरण करते हैं, मानो यह घर 
उन्हींका हो | न दुराव, न छिपाव | इनका जीवन जेसे 
एक खुळी पुस्तक है | जीवनका एक-एक पृष्ठ, एक-एक 
अक्षर स्पष्ट नजर आ रहा है | इन्हें मनुष्यसे कोई भय 
नहीं है | 

इसका क्या कारण हो सकता है ! 

में इसी प्रश्‍नपर विचार करता हूँ तो क्या देखता 
हूँ, एक झीरीमेंसे विच्छू महाशय अपना डंक निकाले 
भागते नजर आते हैं | मेरी आहट पाते ही डरकर 
मागते हैं और छिप जाते हैं । मैं ढुँद-ढूँढकर थक 
जाता हूँ, पर उन्हें नहीं खोज पाता | 

केसा दुराव-डिपाव Š इस बिच्छूके जीवनमें | 

सर्पका भी ऐसा ही हाळ है | «աան दूर भाग- 
कर छिपता फिरता है । ऐसा माळम होता है कि 
हमारी दृष्टिसे ओझळ होना चाहता द्वो, सामने रहते 
Տղ भाती हो | 

सर्पके पास सजा Հ लिये भयंकर विष ë| 
बात-की-बातमें मनुष्यको मार सकता है | फिर भी यह 
दुराव, यह छिपाव, यह भय, यह भाग-दौड़ | नजर बचानेकी 
आदत | 

दूसरी ओर कबूतरोंका जीवन है । मेरे मकानमें 
जंगली कबूतरोंने घर बना लिये हैं | यही दस-बारह 
कवूतरोके जोड़े हैं | रोशनदानोंमें धर बनाकर रहते 
Ë | बहुतेरा चाहा कि ये भाग जाय, पर इन्होने 
धोंसले बना ही लिये | अंडे देते हैं | ա ՎՎ 
करते बच्चे हैं | इनमेंसे कुछ बच्चे बडे होकर उड़ 


गये हैं, कुछ यहीं uiuo बनाकर रहने लगे Ë | 
दिनमें बीस बार इन्हें उड़ाता हुँ | सफाई करता हूँ, 
पर ये ऐसे ढीठ हैँ कि घरसे नहीं जाते | इनकी 
परेशानीसे बचनेके ԹՎ बिल्ली पाळी जाती Š और 
वह मौका पाकर एक-दो कबूतरोंका भोजन “भी कर 
डाळती है; किंतु फिर भी इनमें कमी नहीं दीखती | 

में सोचता ट्रॅ---ये क्यों नहीं डरते १ मेरी सजनता- 
का क्यों अनुचित लाभ उठाते हैं १ 

विचारोंका संघर्ष मेरे मनमें फेल रहा है | Š 
पाता हूँ कि दो तरहके जानवर हैं | 

एक Թաթ, मनुष्यकी इष्टिसे दूर रहने और 
अपने-आपको प्रकाशसे वचानेवाळे--जेसे साँप, विच्छ, 
मच्छर, खटमल, Վ, पिस्सू इत्यादि | ये ավ 
रहना पसंद «ԱՅ | ये चोरों और अप्रराधियोंकी 
तरह रहते हैं | जहाँ किसीकी नजरमें पड़ गये कि 
शीघ्र भागकर छिप जाते Š | इनमें जहर भी ë | 
ये मनुष्यके शत्रु भी हैं | इस ՀԳ जीर्वोसे मनुष्यको 
शायद कोई ळाभ नहीं ë | 


दूसरे वर्गमें वे जीव हैं, जो उजागर रहते हैं, 
जिनके जीवनमें कोई दुराव-छिपाव नहीं है | इनका 
जीवन खुळा हुआ हे | ये सदा աար सामने रहते 
हैं | इस वर्गके जीवोंमें इतना भोलापन Š कि इन्हें मनुष्यसे 
डर भी नहीं लगता | सम्मत्र है कुछ मारे भी जाते हों; 
पर फिर भी ये अपनी सरलता, भोळापन, प्रेम, सौजन्य 
अर्थात्‌ स्वभावका अमृत नहीं छोड़ते | कबूतर, 
चिड़ियाँ, भौरे, कुत्ते, हिरन, तोते, sexe इत्यादि 
मनुष्यके पास eub भयभीत नहीं होते । इनके 
जीवनमें चोरों-जेसी छिपानेकी कोई बात नहीं है | 
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दो प्रकारका जीवन 

मन इन दोनों प्रकारके जीवनसे कुछ जीत्रनके 
सिद्धान्त निकालना चाहता Š | आखिर क्या सम्बन्ध 
& इस աթար, विष और सरलता तथा 
अमृतका ? 

दुराच-छिपात्रका मतलब है-कुछ-न-कुछ हानिकारक | 
सरलता, स्पष्टता और सबके साथ खुला रहनेका अर्थ 
है--लाभदायक होना । अर्थात्‌ हितैषी जीवन, सत्रका 
मित्र होना | 

पहला हानिकारक, तो दूसरा उपयोगी | 

दूसरे शब्दोंमें बद्दी छिपाता है, जो हानिकारक या 
विषेला होता है | उसके मनमें पाप होता है | 
पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, समाजका शत्रु 
ही अपने आपको छिपाता Š | उसकी अन्तरात्मा सदा 
ही उसे कचोटती रहती Š | अपने विषको वह fou 
फिरता है । चूँकि वह सबके लिये हानिकी बात ही 
सोचता है, इसलिये गुपचुप मन-ही-मन सबसे डरता 
भी रहता है | जहाँ कुछ खराबी है, वहीं छिपाब है | 

जिसके पास सबके लिये ममता, सहानुभूति और 
प्रेमसे पूरित हृदय है, जो जीवमात्रका भळा चाहता है, 
वह क्यों छिपेगा ! जो सबकी wen चाहता है या 


किसीका कुछ बिगाड़ता नहीं, वह अन्धकारमें क्यों 
रहेगा ! 


पाप ग्रकटकर मानसिक भारसे मुक्ति पहये 
किसी बिद्वानकी यह उक्ति मुझे बड़ी सचाईसे 
परिपूर्ण छगती है- पापको प्रकट कर दो, वह पाप 
नहीं रहेगा । जिसे सब जानते हैं, जो सर्वविदित है, 
बह्‌ पाप नहीं हो सकता | अपना पाप प्रकट कर देना 
उसे भो डालना है । 


कश्याण 


j 


[ भाग ४२ 

यदि आपसे अनजानेमे कोई गलती हो गयी š x 
और आप सच्चे मनसे उसे बुरा मानते हैं, तो epi 
उसे प्रकट कर दीजिये | भविष्यमें वेसा न करनेकी | 
प्रतिज्ञा कीजिये | बस, समझ लीजिंये कि प्रायश्चित्त , 
गया | | 
जब किसी बातको छिपानेको मन चाहे, `Q | 
सावधान हो जाइये; क्‍योंकि वह जरूर कुछ बुरी | 
बात हे | | 
हमारी नैतिक बुद्धि दमन पसंद नहीं करती | | 
पापके काय यदि स्मृतिमें पड़े रहते हैं, तो मानसिक | 
Հոթ रूपमें फूट-फूटकर निकलते Š | मनमें झिम | 
बासनाएं अन्तर्मनसे हमारे प्रत्यक्ष जीवनको प्रभावित | 
किया करती हैं | हमारी नेतिक बुद्धि इन समाज- | 
विरोधी भावनाओंसे निरन्तर युद्ध करती रहती है; | 
किंतु जब इम इसे किसीपर प्रकट कर देते हैं तो | 
यह मानसिक इन्द्र समाप्त हो जाता Š और मानसिक | 
शान्ति मिल जाती है । ऐसा अनेक बार हुआ &| | 


यह मानसिक शान्ति पानेका एक उपाय Š | | 


एक उदाहरण लीजिये 
. SW बार एक महाशय आये | उनका विवाहित | 
जीवन अच्छा था, पर उनकी पत्नी गर्भाशयका कुछ 
रोग होनेके कारण बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। | 
उनका व्यापार अच्छा था, पर उन्हें मानसिक रोगके | 
कारण दमा हो गया था | उनके मनमें ա 
25 था, जिसे वे मिटानेमें असमर्थ थे | इन रोगीके . 
मानसिक जगतूके अध्ययनसे पता चढा कि उनकी | 
अन्तरात्मापर एक बडा ՀԽ छदा हुआ था । उनसे 
कहा गया कि “आप अपने दुराव-छिपावको किसीपर 
प्रकट कर दें | जबतक आप अपने पाप या गलतियाँ 


किसीसे नहीं कहते, तबतक आपके स्वास्थ्य लामकी 
कोइ आशा नहीं है |? 


——— >. — ^ o պատա. 


Sr 
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| पहले तो उन्होंने कहा कि छिपाने-जैसी कोई बात 
नहीं है; परंतु जब-जब वह ऐसा कहते थे, तब-तव उनकी 
जिह्वा लड्खडाती थी | थोड़ी देर बाद ये रोगी wz s= 
कर m लगे और छगभग एक धंटेतक रोते रहे । 
जव व शान्त हुए, तव उन्होंने अपने जघन्य अपराधकी 
| वात प्रक कर दी | इसपर उन्हें Հոպ 
और प्रोत्साहन दिया गया լ धीरे-धीरे उनका दमा 
| दूर हो गया | उनके मनसे पाप प्रकट होते ही 
आन्तरिक शान्ति मिल गयी | 

हमारी अन्तरात्मामें ईस्रका निवास है | चाहे 
हम कुछ दिनोंके लिये पापको दवाये रहें, पर हमारी 
नेतिक बुद्धि उसे मनसे बाहर निकालकर ही चेन लेती 
है । तमी पूर्ण रान्ति-्ाम होता है | दुराव-छिपाव 
ही मानसिक अशान्तिका कारण है । 
| ठुळसीदासजीने 'विनयपत्रिका'में अपने छोटे-से-छोटे 
x दोष भी साफ-साफ प्रकट कर दिये हैं, प्रारम्भिक 
| जीवनकी सारी भूलें ईख़रके सामने प्रकट कर दी हैं | 
x इश्वरके द्वारा वे सब दोष माफ कर दिये गये | वे 
| पापात्मासे पुण्यात्मा बन गये | उन्हें तभी मानसिक 
| शान्ति मिली, जब मनका मैल पूरी तरह घुल गया | 
| प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रूसोने अपनी पुस्तक 
| "hh स्वयं अपनी अनेक कमजोरियोंका 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
լ 


| 


स्पष्टीकरण कर दिया Š | उन्होंने लिखा है कि 'यही 
मेरा प्रायश्चित्त है | इससे मुझे मानसिक खास्थ्य प्राप्त 
हुआ है | 

महात्मा गांधीजी कुसंगतिमे पड़ गये थे | बीड़ी 
पीने और मांस-भक्षणकी बुरी आदतने उन्हें जकड़ 
लिया था | दुराचारी मित्रके साथ वे वेश्याके घरतक पहुँच 
गये थे | यकायक उनकी अन्तरात्माने उन्हें FOR | 
उन्हें अपनी भयानक भूलपर बड़ा पछतावा हुआ | 
उनका मन पाप-पुण्यके ՀՈՎ बुरी तरह जकड़ा 


O 
/ 


मित्र कौन ! शत्रु कौन ! 


— ss". h  च>ु1 
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गया | अव क्या कर॑? अपना पाप पितापर प्रकट 
करते हुए उन्हें वडी लज्जा और आत्मग्लानि हुई । 
उन्होने उसे एक कागजपर लिखा और पिताको पकडा 
दिया | पिताने इस पाप-गाथाको पढ़ा तो उनके ՀԱՅ 
आँसू निकळ पड़े | गांधीजी उनके փե. गिर पड़े । 
पिताने उनका अपराध क्षमा कर दिया | इस प्रकार 
उन्हें मानसिक शान्ति मिळी और भावी जीवनके 
लिये कतंच्य-बोध हुआ | 
सब कुछ ईश्वरको अर्पित कीजिये 
अत; աա अपना जीवन समर्पित कीजिये । 
हम पुरानी «ԹԿ सच्चा पश्चात्ताप करें | भविष्यमें 
सत्कम करें और सुपथसे कभी त्रिचछित न हों | 
खुन्नामाणं. ԵՎ द्यामनेहसं 
खुशमोणमद्ति , रजुप्रणीतिस्‌ | 
ՅՎ खरिन्नामनागस- 
मस्चवन्तीमारुहेसा स्वस्तये ॥ 
( ऋग्वेद १० | ६३ | १०) 
अर्थात्‌ दुःखरहित, छिद्ररहित और निरपराध जीवन- 
के लिये हम सदेव अपने आपको परमात्माके Հար 
समर्पित किये <ë | 
ԹՊ नो Gre सुखाति नाथेव पारय | 
अप नः शोशुचदघम्‌ | 


द्वी 


| (214515) 
अर्थात्‌ अधिकारी जन जिस प्रकार कठिन जंगलोंमें 
जाकर दस्यु-जनोंको दण्ड देकर प्रजाकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने उपासकोंके काम, 
क्रोध, लोम, मोह, भय-शोकरूपी «այ मारकर 
उन्हें जितेन्द्रिय बनाता है | 
हे इश्वर ! हमारे मनमें एकत्रित अन्धकारका नाश 
कीजिये और हमें आत्माका शुभ प्रकाश दीजिये, जिससे 
स्वार्थपू्ण भावनाओंसे हम मुक्त रहें | 


DOE 


जून ५-- 
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जीवनमें खरोदयकी महत्ता | 


| प्राणायाम | 
( ठेखक--गुरु रामप्यारेजी अभिद्दोत्री ) | 


खरोदयका प्रमुख अङ्ग प्राणायाम है | प्राणायामके 
सम्बन्धमें प्राचीन ग्रन्थोंमें fu साहित्यकी उपलब्धि 
होती है | वास्तवमें प्राणायाम मानव-जीवनका बडा ही 
उपयोगी विषय है | इससे लौकिक और पारलौकिक 
दोनों साधनोंकी उपलब्धि होती है | जिस प्रकार 
प्राणायाम योगाभ्यासियोंक्रे लिये आवश्यक है, उसी प्रकार 
गृहस्थोके लिये भी उपयोगी है | प्राणायाम अल्म-प्राप्तिका 
श्रेष्ठ किंतु सुलभ साधन Ë | इससे जीत्रनकी उलझी 


. हुई गुत्थियाँ सहज ही सुळ्झ जाती हैं | आत्मोन्नतिका 


श्रेष्ठ साधन प्राणायाम ही है | प्राणायामका आश्रय 
लेकर योगाम्यासी इच्छानुसार देहोत्सर्ग करके जाता है | 
समाविस्थ होकर ब्रहामय हो जाता है । व्रह-नाडीका 
स्फुरण प्राणायामसे ही होता है | 


योग-शक्तिसे योगी मृत्युका समय निकट जानकर 
प्राणायाममें तत्पर हो जाता है और सहज ही मृत्युके 
क्षण टल जाते हैं | हृदयमें स्थित प्राणवायु जठराग्निको 
उ करनेत्राली है | ज्ञान-विज्ञान और उत्साह--सभीकी 
प्रवृत्ति वायुसे ही होती है | शारीरके लिये ही नहीं, 
अत्युत आध्यात्मिक शक्तिके विकासके लिये प्राणायाम 
श्रेष्ठ साधन Š | आन्तरिक ՀԱԿ «րիր पुष्टि 
प्राणायामसे होती है | ज्ञान-तन्तु, मस्तिष्क इत्यादि 
शारीरिक ढुबलता होनेपर भी प्राणवायुकी कमीके कारण 
क्षीण हो जाते हैं | 


प्राणायामके अभ्यासके | पूव योगके «ազին 


e सिद्धि आवश्यक मानी गयी हे | पर आजके युगमें इन 
। कमका प्रायः सवथा लोप हो गया है और शायद ही 
इछ योगियों एवं अभ्यासियोंको इन कमका ज्ञान हो | 


— w ——— a. 


ये पढ्कर्म इस प्रकार है--( १ ) नेति, ( २ ) धौति, 
( ३ ) नोलि, ( ४ ) वस्ति) ( ५ ) कपालमाति और, 
(६) त्राटक | इन षट्‌ कर्मोके अलग-अलग विधान Š, 
जिनसे शारीरिक ցր: होती है; पर बिना ज्ञान और 
अभ्यासके ये षट्कर्म सवथा असम्भव हैं | इन कमोंके | 
द्वारा जब शरीर मळ-स्लेष्मा आदिसे शुद्ध हो जाता! 
है, तब प्राणायामका अभ्यास अधिक उपयोगी सिद्ध! 
होता हे; पर इन घटकर्मोके विना भी प्राणायाम सवथा | 
सम्मन : अभ्यासमें विलम्व अवश्य होता Š | | 
गीतामें भगवानने कहा है-- 
“ख्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 
- सतं परं पुरुषमुपैति նան 
- ( अध्याय ८ | १० का उत्तराई ) 
“जो अच्छी तरह मनद्वारा दोनों մար बीच 
प्राणवायुकी रक्षा कर सकता है, वही उस परम 
ज्योतिसे सम्पन्न पुरुषको प्राप्त करनेमें सफल Š ն 
प्राणायामके समय प्राणवायुको भौंहोंके मध्यमें स्थापित- 
कर साधकको अपनी दृष्टि उसीपर केन्द्रित करना चाहिये | 
तभी मन शान्त होता है और परम पुरुषकी प्राप्ति होती 
ह | शिवसंहितामें कहा गया है कि “mama 
साधनाके समय साथकके ՀԱԿ पहले Յուրա होता 
& और कुछ दिन लगातार अभ्यास करते रहनेसे 
रारीरमें कम्पन होने लगता है और तब आगे : Է` 
मेदरकके चालकी गति उत्पन्न हो जाती है | अधिक 
2m अभ्यास करनेसे वायु सिद्ध हो जाती Š 
आर इच्छानुसार त्वरित 1 सम्भत्र Š 
साथ ही अल्प निद्रा व JE Mu 
> मल-मूत्रादि, आरोग्यता 
आदिका उद्भव होता है | योगसिद्धिके छिये प्राणायाम 
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| उत्तम साधन Š | योगसिद्ध महात्मा अश्सिद्धियोंको 


सहजमें ही प्राप्त कर लेता है | 

प्राणवायुके सिद्ध हो जानेपर बाह्य सिद्धियाँ मी 
अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं । सूक्ष्म वस्तु-दर्शनके 
अतिरिक्त दूर-दृष्टि, दूरदर्शन, दूरःश्रवण, परकाय- 
प्रवेश, पदार्थोका अद्य करना, खयं अदृश्य हो जाना 
आदि-आदिकी उपलब्धि हो जाती Š | काकचञ्चु- 
द्वारा वायु-पान करनेसे भी यही शक्ति प्राप्त हो जाती 
है | वायु सिद्ध हो जानेपर आज्ञाचक्रका जागरण होता 
है, उस समय अभ्यासार्थीको उकताहट-सी प्रतीत होती 
है, शरीरमें Վո ամ गति होती है, कभी 
किसीके झपटनेका आभास होता है और कभी आँखोंके 
सामने विभिन्न प्रकारके प्रकाशका आभास होता है | 
यह सव योग-सिद्धिकी बाधाएँ हैं | इनसे साधकको 
विचलित न होना चाहिये | 

ध्राणायामके माध्यमसे जब आज्ञाचक्रका जागरण 
हो जाता हैं, उस समय मस्तिष्कमें विचारोंकी प्रेरणाका 
प्रभाव अन्य व्यक्तिके मस्तिष्फपर भी पड़ने लगता 
हैं और इस तरह विचार-प्रेरणा ( टेलीपेथी ) की शक्ति 
जाग्रत्‌ हो उठती है । प्राण-्रायुकी साधना जीवनके 
लिये अत्यन्त उपयोगी है | प्राणायामका अभ्यास परिपुष्ट 
हो जानेसे शरीरमें पसीना आने लगता है | इस 
पसीनेको यथास्थान मालिश करनेपर शरीरकी जडता 
ओर स्थूलता नष्ट हो जाती है, साथ ही Յո 
आदिका भी शमन होता है । 

प्राणायामके लिये पद्मासन ही सबसे उपयुक्त आसन 
हैं | प्राणायामका अभ्यास प्रारम्भ करनेके पहले 
मूलबन्ध, उड्यानवन्ध और जालन्धर वन्धोंका जानना 
अत्यावश्यक है | इन बन्धांके माध्यमसे प्राणायामका 
अभ्यास परिपृष्ट होता है | 

P. मूलबन्थ-मल-मूत्रेन्टियके मध्यमे जो चार 


जीवनमें खरोदयकी महत्ता 
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अङ्गुङका स्थान होता हैं, उसे वायें पावकी एड़ीसे 
दबाकर गुदाको आकुश्चित करना ही मूलवन्ध Ë | 

Հ. उड्डियानबन्ध-रेचककी अवस्थामें पेटको अंदर- 
की ओर श्वासके वळसे खींचकर पीठके आन्तरिक भागसे 
सटानेकी प्रक्रियाको उड्डियानबन्ध कहा जाता है | 

रे. जालन्धरबन्ध-कुम्भककी अबस्थामें कण्ठभाग- 
को संकुचितकर վ» भागमें ठोढ़ीके लगानेकी 
विधिको जाळन्धरवन्ध कहते हैं | 

प्राणायामके तीन भाग हेँ- पूरक, कुम्मक और 
रेचक | पूरकमें जितना समय लगता है, उसका चौगुना 
कुम्भकमे और दुगुना समय रेचकमं लगना चाहिये | 
पूरकके समय պամ, զով जालन्धरवन्ध और 
Հավ उड्डियानबन्धका प्रयोग होता है | ՀՎ 
नासिका-छिद्रसे श्वास खींचनेकी प्रगतिको पूरक; उसे 
हृदयमें स्थित करनेकी अवस्थाको कुम्भक और दायें 
नासिकाछिद्रसे उसे ՀԵՀ निकाळनेको रेचक कहते 
हैं | बाय नासिका-ठिद्रके श्वास खींचनेसे दायें नासिकाके 
द्वारा Թոն निकालनेतककी अवस्था प्राणायामकी 
प्रथम आवृत्ति कही जाती है | इसकी दूसरी आवृत्ति 
दायें नासिका-डिद्रसे श्वास खींचकर हृदयमें स्थित 
करनेके वाद ՀՎ नासिका-छिद्रसे श्वास निकाळनेकी 
प्रक्रियाको प्राणायामकी दूसरी आवृत्ति कहा जाता है | 

प्राणायामके आठ भेदोमे अचुलोम-त्रिछोम प्राणायाम 
और सयभे३न प्राणायाम ही सुलभ होते I 
अनुलोम-विळोम प्राणायाममं दाहिने नासाग्र-छिद्रको 
दबाकर ՀՎ नासाप्र-छिद्र्से थोड़ी-थोड़ी वायुको 
बाहर निकाला जाता हैं और उसके वाद दाहिने 
नासाग्र-छिद्रसे क्रमशः वायु ग्रहणकर दोनों नासाग्र- 


. छिद्*ोंकी बंद कर लिया जाता Š; यही कुम्भककी 


अवस्था होती Š | कुम्मककी अवस्था पण हो जानेपर 
ՀՎ नासाम्रछिद्रसे वही अंदर स्थित वायु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





BE ही स्मरण क्या जाता हे अथवा गायत्री- 


Lo 
we. 
- 
हि 
$> 
५२ Y 
St 4 
- 
— ~ 
v. 


) 
क 
A^ 
z 


թե 





९९९ 


र. ¬ ९ 





—-— है ou mv wa. 








धीरे-धीरे बाहर निकाली जाती है; यही प्राणायामकी 
रेचक अवस्था होती है | साधारणतः प्राणायामकी यही 
सरळ साधना है | पूर्यमेदन प्राणायाममें ՀԱ नासिका- 
छिद्रको दाहिने हाथकी अनामिका और «Քան 
दवाकर दाहिने नासिका-छिद्रके द्वारा जोरसे वायुको ग्रहण 
किया जाता है और तव उसे हृद्यस्थितकर दोनों 
नासिका-छिद्र और मुँह वंद कर लिये जाते हैं | कुम्भक- 
की अवस्था पूरी हो जानेपर वही वायु बायें नासिका- 
ठिद्रसे धीरे-धीरे बाहर Բաթ दी जाती Š | 


he “ws 


प्राणायामके ԳԱՎ बहुत ह्वी सूक्ष्म अन्तर होता 
Ë | प्रायः इनकी एक ही प्रणाली होती है | उपर्युक्त 
अकारक प्राणायाम आठ दिनोंतक प्रातः, दोपहर और 
संध्याके समय तीन-तीन बार करनेसे «ե: स्वेद-प्रसव 
होने ळगता है | जाड़ेके दिनोंमें स्त्रेद-प्रसव कदाचित 
ही होता Š | प्राणायामके समय मन खत; स्थिर gl 
जाता E | प्रारम्भमें मन एकाग्र करनेमें कठिनता 
अवश्य होती हे; पर दोनों भौंहोंके बीच दृष्टि स्थिर 
करनेसे मनकी चञ्चलता दूर हो जाती Š | समाधि- 
अवस्थाके ԹՎ एकान्त--मध्यरात्रिका समय उत्तम 
होता है | 

सिद्वान्ततः प्राणायामके दो भेद- «րջ और 
'सगर्भ' होते हैं। जप और बिना աթ जो 
प्राणायाम क्या जाता है, उसे अगर्भ प्राणायाम कहा 
जाता Ë । जप और ध्यानके साथ किया जानेवाळा 
प्राणायाम सगम प्राणायाम होता हैं | सगर्भ प्राणायाम 
ու ओर जीवनके लिये सार्थक होता है | 
योगाभ्यासी इसी प्राणायामका आश्रय छेते & | आगर्भ 
प्राणायाम नियमयाळनके छिपे कितु फल्रहित होता 


Ë | अगमं प्राणायामसे चित्तमें स्थिरता नहीं आती 


और योगाम्यास भी परिपक्व नहीं होता | जपमें इष्टदेव- 


कल्याण 





[ भाग ७२ 
मन्त्रकी आवृत्ति अंदर-ही-अंदर की जाती Š | | 
साधारणतया दो अक्षरों (राम या शिव ) ր 
पूरफकी अवस्थामे सोलह वार जपा जाता है | कुम्मककी : 
अवस्थामे अड्तालीससे लेकर चौसठ वार जपा जाना 
चाहिये | इससे अधिक भी नाम-जप साध्य है | रेचककी | 
ՀԱՅՈՒ पूरकसे दूना जप किया जाना चाहिये | जपके | 
साथ इश्टदेवका ध्यान भी आवश्यक है | ध्यानकी अवस्था | 
नासिकाग्र या दोनों զար बीच स्थिर दृष्टि अथवा | 
आँख बंद करनेकी अवस्थामें अन्तईष्टिसे है | इससे | 
चित्त एकाग्र होता है और इष्टदेवपर ध्यान जमता है । | 
यह अभ्यास जब कुछ दिनामें परिपक्वावस्थाको प्राप्त 
हो जाता है, तत्र պով इएदेवका दर्शन भी होने : 
छता है | 





1 
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š 
» 
4 
| 
1 
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अत्रस्थाके अनुसार भी प्राणायामके चार भेद होते 
है-_( १) कनिष्ठ प्राणायाम--साधारण अम्यासके आगे 
पाँच मिनटसे अधिक वायुस्तम्भनकी दशाको कहते हैँ | | 
( २ ) मध्यम प्राणायाम--कनिष्ठ प्राणायाम अधिक सुदृढ़ | 
होनप दस मिनटसे अधिक Համամ दशाको ' 
कहते हैं | (३) उत्तम प्राणायाम---मध्यम प्राणायामकी | 
अग्रिम कोटि ही उत्तम प्राणायाम है | इसमें ध्यान सुदृढ़ | 
होता है और वायु-स्तम्मनकी अवधि पंद्रह मिनटतक | 
हो जाती है | (9) उत्तमोत्तम प्राणायाम. इसमें प्राणः 
वायुका सम्मन अत्यन्त Uer हो जाता है | शरीरमें 
सनद आर कम्पनका वेग आने लगता है | आनन्दातिरेक्रमें | 
रोमाश्च, अश्रुपात और विश्रमकी अवस्थाएँ उद्धत होने 
लगती हैँ | प्राणायामकी इस अवस्थामें sind ऊपर 
उठने लगता है ओर ՀԱԿ हलकापन आ जाता ह | 

प्रत्येक प्रकारके प्राणायाममें प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
और "UT उदूघार्तोका संचरण होता है | नाभिदेशसे 
वायु पारित होकर ब्रह्माण्डमें जब टक्कर खाती हे 
UT एक उदूघात होता है | एक ues x 
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में कनिष्ठ प्राणायामका समय लगता Š | उत्तमोत्तम 
प्राणायाममें उद्घातकी संख्या चार अवश्य निरूपित की 
गयी है; किंतु इसमें ՎԱ अधिक भी उद्घात होते 
रहते & । आगे चलकर प्राणायामके द्वारा ही प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाएँ परिपुष्ट होती Ë | 

प्राणायामके माध्यमसे प्राणवायुपर विजय प्राप्त की 
जा सकती E, जिससे աաա और कफकी मात्रामें 


ՀԱԱՀ खभाव---४ 
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९९३ 
कमी आ जाती ë | अधिक भोजन पचा डालनेकी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है | श्वासका प्रवाह विलम्बित 
हो जाता है | ह्रुतगमनकी शक्ति आ जाती Š | यहाँ- 
तक अभ्यासी अलौकिक ब्रह्मशक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
Š | इस तरह प्राणायाम जीवनका महान्‌ उपयोगी 
विषय है, जिसकी साधना खरोदयके माध्यमसे ही 
सम्भव है | 


SR 


श्यासका स्वभाव 8 


( लेखक--श्रीसुद्दांनसिंहजी ) 


श्रुति कहती है- “रसो यै खः।' “वह रस-खरूप--- 
आनन्दख्रूप है |? 

शास्र और सत्पुरुष कहते हैं---'वह निखिल लोक- 
महेश्वर, आत्माराम, आप्तकाम है |? 

इतना तो अपनेको भी पता है- यह श्रीत्रजेन्द्रका 
अत्यन्त लाइला इकलोता लाल Š | अतः इसे कोई 
क्या देगा । इसको भछा चाहिये ही क्या और सम्पूर्ण 
सृष्टिमें तथा उससे भी परे कुछ हो तो--कहीं ऐसा 
क्या है, जो कन्हाईके ԹԱՅ Կանտ | 

लेकिन अद्भुत खभाव है इस वनमालीका | खयं 
मित्रांके कण्ठमें मणिमाला पहनायेंगा तो कहेगा---'मैं अब 
तेरे गलेमें ये पत्थर लटका रहा Ë | तू इनका भार ढो |! 

कोइ सखा एक नन्हा पुष्प, एक गुञ्जा, एक आम्र- 
किसलय ले आये तो उसे दौड़कर लेने आयेगा । उसे 
कभी अपनी Վա काली अलकोंमें खोंस लेगा, 
कभी भुजा या कण्ठमें अथवा कानपर रखकर नाचेगा | 
घरपर हुआ तो बाबाको, मैयाको और गोप-गोपियोंको, 
वनमें हुआ तो दाऊ दादाको, दूसरे सखाओंको वार-बार 
दिखळायेगा, फुदकेगा--“कितना सुन्दर | कितना उत्तम 
उपहार है यह मेरे सखाका ।? 


गोपियाँ तनिक-सी छाछ, जरा-सा माखन देती हैं 
और कन्हाई उनके आगे-पीछे, नाचता-मूमता है | 
नन्द-सदनमें दूध, दही, माखनका अभाव है क्या ! 
किंतु यह तो मोहनका खभाव है---अपनोंकी वस्तु 
तो वह छीनकर, चुराकर भी ले लेता हे | कोई बालक 
उसके श्रीअङ्गपर गेरू या ԿԹՎԱ कुछ अटपटी रेखा 
भी खींच देता है तो वह देरतक उन रेखाओंको देखतां 
है, दूसरोंको दिखाता है---'कितना उत्तम चित्र है P 

आप क्या कहते हैँ Լ--Թալ बालक है | वच्चा 
है, भोला है? बड़ा होकर ही इसका खभाव कहाँ 
परिवर्तित हो गया | 

सुदामा क्या लेकर गये थे द्वारका १ एक सुट्टी 
चिउड़े और वह भी दूसरोंके घरोंसे माँगे हुए । कोई 
लाल, कोई इवेत, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटे 
चावलका--कोई € «mem । चिउड़े भी एक- 
जेसे नहीं । जैसे सुदामाकी दरिद्रताका वे साकार रूप 
हों। वे चिउड्डे dH थे गंदे, मेले, फटे चिथड़ेमें | 


द्वारकाका वेभव देखकर सुदामाको साहस नहीं 
हुआ था कि उन चिउड़ोंका उपहार द्वारकाधीशको 
अर्पित करें । वे उसे अपनी बगलमें दबाये-दुबकाये 
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सिकुड़े जा रहे थे; किंतु कन्हाई कहाँ ऐसे मानता है | 
` इसने पूछ թյ ՈՎ मेरे ԹՎ Հ उपहार 
भेजा है १? 

क्या कहते सुदामा ? उन्होंने मस्तक झुका लिया | 
उनका मस्तक झुका और श्रीकृष्णका हाथ वढ़ा--“यह 
आप बगलमें क्या दुबकाये हैं P 

सुदामाने और दबायी पोटली | जिसे श्रीकृष्ण खींचना 
चाहे, कोई दबा सकेगा, रोक सकेगा कोई ! मोहनने 
खींचा | जीण वस्न फट गया | ԲԹՅ नीचे पादपीठपर 
और भूमिपर बिखर गये । | 

“ओह | यह भेजा है भाभीने उपहार | इतने उत्तम 
चिउड़े ! ՀՅ महीनोंका अकाळका मारा क्षुधातुर 
अन्नपर टूट पड़े, उस आतुरतासे արգա पर्यङ्कसे 
भूमिपर उतरा और उन Բախ समेटने लगा | 

पादपीठपर, भूमिपर--जहाँ अपने ही नहीं, 
सेवकोंतकके पेर पड़ते हैं, वहाँ गिरे-बिखरे चिउडे 
त्रिमुवनका खामी कंगालके समान आतुरतासे समेट रहा 
था | समेट लेनेतकका धैय भी पूरा नहीं था इसमें। एक 
मुठ्ठी समेटकर इसने मुखमें डाली--- 

तपंयन्त्यक् मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः | 
| Ս. (հոթ १०।८१।९) 

“यारे मित्र | ये परम खादिष्ट तुम्हारे fas 
मुझे--सुझ विश्वरूपको ठृत कर रहे हैं! आप इतने मुख, 
इतने प्रभावित हैं कि सम्पूर्ण सम्टिको उन चिउडोका 
भाग दे रहे हें- «भु विश्वरूपको ये qq कर दे रहे š ! 

साधारण व्यक्ति भी स्थिर, खच्छ स्थानपर बैठकर 
भोजन करता है | खडे E m 
भोजन करना सामान्य शिष्टताके # : 
ES भी विपरीत 
गाख्की «անր तो विपरीत है ही; क्ति E 
C s | त वनकर 
Eu ey आतुर हो जाय-शिष्टता, मर्यादा उसे स्मरण 
) | ԱՈ | 











न हाथ धोया, न पैर | भूमिपर बिखरे अपवित्र 
चिउड़ोंको समेटकर gud डाल लिया और उन्हें चवाते- 
चबाते, फिर समेटने लगे | दूसरी मुट्ठी भर ली | 

एक मुट्ठी 'विश्वरूप'को तृप्त कर चुकी । विश्वका 
सम्पूर्ण वेभव सुदामाका हो चुका । अब दूसरी सुट्टी ! 
महारानी रुक्मिणीजीने हाथ पकड़ लिया | मित्रका 
लाया यह उपहार उनके आराध्यको इतना खादिष्ट छगा 
है तो उसका एक कण प्रसाद उन्हें भी तो चाहिये | 
उन्हें कहाँ भरी मुट्ठी मिलती है | सोलह सहस्र आठमें 
बँटनेपर एक कण ही तो उनके भागमें आयेगा | 

X X X 

पाण्डबाँके दूत बनकर गये थे हस्तिनापुर | धृतराष्ट्र 
की प्रेरणासे दुर्योधनने खागतकी वह प्रस्तुति की थी, 
जो उसने कभी किसीके लिये नहीं की । दुर्योधन 
पराया नहीं था | अन्तत; उसकी पुत्री लक्ष्मणाका विवाह 
हुआ था श्रीकृष्ण-पुत्र साम्बके साथ | उसे अधिकार 
था समधीका सत्कार करनेका | किंतु जब उसने 
भोजन-विश्रामकी प्राथना की, आपने दो ट्रक कह 
दिया---इस आतिथ्यकी प्रस्तुतिके लिये धन्यवाद ի 

दुर्योधन---धन्यवादकी बात क्यों ? यह तो कर्तव्य 
है हमारा | आप पधारे !! 

श्रीकृष्ण--'सुयोधन | मनुष्य यदि क्षुधासे मर रहा 

हो तो कहीं भी भोजन कर लेता है, अन्यथा वहाँ 
भोजन करता है, जहाँ प्रेम हो | प्रेम मेरे प्रति տտ 

नहीं हैं और क्षुधासे मर मैं नहीं रहा Ë | 
_ श्रीकृष्ण भूखे नहीं थे, ऐसी बात नही हे | qui 
ge | un de अल्पाहार भी किया था 
जीण s जल हा क्या था | डटकर भूख 
नहीं खाया | अन्यथा 2 E E च 
cns kei भी म्तीक्षा नहीं कर सके 
विदुरजीको साथ लेकर उनके घर 
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जाते । विदुरजी लग गये भृतराष्ट्रको समझानेमे और 
श्रीकृष्णका रथ विदुरके घरकी ओर दौड़ चला | 

“चाची | चाची | बहुत भूखा हुँ |! द्वारपर ԿԳ 
कूदे और बाहरसे ही पुकार लगानी प्रारम्भ कर दी | 

इयामका स्वर भी कहीं छिपता है | वह मेध-गम्भीर 
खर श्रवणोमें पडा और बिदुर-पत्नी भूल ही गयीं कि वे 
स्नान करके उठी हैं pde उन्होंने अभी पहने ही 
नहीं हैं | वे dd ही दोड़ीं, द्वार खोला | उनकी 
अवस्था देखते ही श्रीकृष्णने अपना उत्तरीय उनके 
शरीरपर डाल दिया | 

“चाची ! ՀՎ भूखा हूँ |! पद-वन्दन करते EU 
भी एक ही रट | 

विदुर-पत्नीने लाकर आसनपर बेठाया | udi 
तत्काल और कुछ तो था नहीं, पके केले थे | उठा 
लायी और सम्मुख बैठकर खिलाने लगीं | वे भाव-विह्दळा; 
उन्हें अपने . शरीरकी ही सुधि नहीं तो यह केसे पता 
लगता कि वे केलेका गूदा फंकती जा रही हें और 


छिलके श्रीकृप्णको देती जा रही ë | 


''वड़े मधुर ! बहुत खादिष्ट हैं ये b श्रीकृष्ण बडे 
उल्लाससे चवाये चले जा रहे हैं वे छिलके | 

श्यामसुन्दर घर गये É, यह पता चलनेपर बिदुरजीको 
भी पहुँचनेकी त्वरा तो हुई ही। महाराज धृतराष्ट्रको 
कहकर वे लगभग पीछे-पीछे ही आये | द्वारसे घरमे प्रवेश 
करते ही जो दृश्य देखा- दो क्षणको चरण ठिठक 
गये | समीप आकर पत्नीको झिंड्क (eur, 
श्रीकृष्णको खिला क्या रही है १ ला, दे केले मुझे और 
जाकर वक्ष पहन | | 

विदुर-पत्नीको अव शरीरका ध्यान आया । केळे 

विदुरजीके ճամ देकर वे संकोचसे वल्न बदलने चली 
गयीं | बिदुरजीने वेळा छीलकर गूदेवाला भाग दिया 
श्रीकृष्णचन्द्रके करमें | 


श्यामका ՀՀԱ--ջ 
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नहीं हैं जो Տակ था !---श्रीकृष्णने केले खाते 
हुए वहा | 
“मुझमें वह प्रेम जो नहीं है, जो इस पगलीमें था |! 
विदुरके नेत्र भर आये | 
X X X 


e 


Պարկ तुलसीदासजीने भी श्रीरघुनाथकी रुचिका 
वर्णन करते हुए क्रा Ë— 
घर गुरगृद्द प्रिय Հով सासुरें भइ जब जहे पहुनाई । 
तत्र तहँ कहि सवरीके फलनिक्ती ՀԿ माधुरी न पाइ ॥ 
अयोध्याके महाराजाधिराजका अपना राजभवन ही 
छोटा नहीं था । उमडते इए अगाध स्नेहसागरकी 
मूर्तियाँ कौसल्या, सुमित्रा आदि माताएँ और भाई; फिर 
अवधका कौन अमागा होगा, जो अपने घरमै अपने 
सम्राटका आतिथ्य करनेको उत्सुक न हो | अनेक वार 
भगवती अरुन्धती श्रीरघुनाथको भाइयांसमेत आमन्त्रित 
करती थीं । कभी आमन्त्रण आता था केक्यनरेशका, 
कभी सुमित्र-देशका और कमी दक्षिण कोसलका | 
मित्र भी तो थोडे नहीं थे | जनकपुरका तो ՀՎ 
ठहरा अत्रधके कुमारो एवं अपनी कन्याओंको वार-वार 
बुलाकर उनका सत्कार करनेका | 
श्रीरघुनाथको एक ही बात, एक ही घुन--त्रेसे तो 
परम संकोच-निधान हैं | जो सम्मुख आया, बड़े "d 
आरोगेंगे । खाद जेसे श्रीरामको पता नहीं; किंतु जव 
कोई बार-बार आग्रह करके पूछे---/भोजन केसा लगा ! 
खूब स्वादिष्ट बना या नहीं १? 
मर्यादा-पुरुपोत्तम असत्य तो बोल नहीं सकते | वे 
कहते हैं 'भोजन वहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत 
प्रिय लगा; fun L 


«ոգ क्या ९! 


օշա माता शबरीने वेर खिलाये थे । जो खाद, 
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जो माधुर्य उन वेरोंमें मुझे मिला था, वह माधुर्य तो फिर अधीश्वरकी रसनाको लगा तो उनकी सर्वक्ञता भूल गयी| | 
कहीं मिला नहीं |? ` we वह कुटिया खींच लेती थी और रोकर सर्वेश्वर, 


कोई ud PI x x 
कोई पदार्थ खादिष्ट हुआ नहीं करता | खाद होता Š ea Հրա का 
रुचिमें जिसकी Une ԷՀ e e Տ Հ, ենի: 
रुचिम । जिसकी जेसी रुचि, उसे वैसा पदार्थ UE Հողին स्वमात्मानं भक्तेश्यो भक्तवत्सलः ॥ 
शाता | कुछ ԹՈՒՄ ओजनमें fis, मसाला) खटाई զորք मात्रा नहों और पदार्थकी जाति नहीं--- 
न हो तो भोजन सर्वथा պար लगे | कुछको मिर्च हे हैं और कितना दे रहे हैं, इसे नन्द 
असक्ष खाती Ë | मेरे कहें मित्र ըը अधिक चीनी आप क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, इसे नन्द- 
त हिक चीनी पे तो इ ह se. . नन्दनके नेत्र नहीं देखते | इसे दीखता Š आपके 
जाता है । मैं ऐसे PATENT SUSHI हो ախ और यदि वह प्रेम आफ्ने है; श्याम अनन्त 

ता है | म॑ ऐसे छोगोंको जानता Ë जो मीठा बहुत Š न, इसे सव अनन्त ही दीखता Š | 
खाते हैं; कि द पोइ भी चीनी डालो तो वे दुय. क N E. 
पी नहीं सकते | अब श्रीराम या घनश्यामकी रुचि और हा deles एफ जल्द 
कोसी १ इन्हें पदार्थ प्रिय नहीं लगते | पदार्थ मीठा à जल Ç उसको तो वह इतना महान्‌, इतन! मूल्यत्रान्‌ 

मानता है कि इसे सूझता नहीं कि उसके बदले यह 


नहाँ पहचानती | पदार्थ देनेवालेके अन्तरमें प्रेम कितना "1 दे दे | उसके बदले यह अपने आपको भक्तोंके | 


है, इसके अनुसार इनकी जीमको वह पदार्थ प्रिय C नेच देता है, सदा-सदाको भक्तका अनुचर बन |. 
अप्रिय, मधुर या.कटु लगता है। | जाता है | | 
x x x यह रसिकशेखर खयं कहता है--- | 

परमभक्ता करमाबाई अपने गोपाल लालको बडे पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । | 

| 

| 





त पत a... iod TRE 
——À 

— Á— 

> — e - աաա» 


— 3... .............. U U... J. J... .. 


प्रात: छिचडीका मोग छगाया करती थीं स्नान यूजन Վ भक्त्युपह्ठतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
x s vu 3 ՀՈՅ» पत्र तुलसीदल) फूल) फल Վ da 5 E 
[Ie : ; 3 तिर ic ! 
TRA cm हीर s. E करती भी मेरा भक्त मुझे देता है, भक्तके उस उपहारको मैं ie | 
करतीं वे | उनका शरीर श्रीवृन्दावनमे END Sas E E ही नहीं, «ագարի अश्नामि” | 
Ng rens ՀԱՅՑ बडी एका तन्मय होकर, वड़े ա. 
मुझे एक ածա ss. वड़े खादसे रस ले- | 
छटनेके कई दिन पीछेतक उनकी कुठियासे किसी ix | 
बालकको रोरोकर पुकारनेका खर पडोसियोको सुनायी — भ जो कारो कु दे पाते हे Թան | 
"SG ताता m! वालक रोरोकर पुकारता Wn dr] i क समीप चार सुट्टी चिउड़े तो थे अपने 
. मैयारी! मैं भूखा Ë | मुझे : मवूरसुकुटी सखाको समित करनेके लिये 
) मैया ր ds गयी Md तो यहाँ है कि वे भी नहीं हैं | भिक्षा माँगी | = 
MEO s Sus | ue किंतु बृन्दावनकी उस और जो Հ մուտը, ԵՑ 
इश भेये մոմ ախո खाद जो गोरो हब ही दिया है | उसीने जो 
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ज्ञान-विवेक-विनाशिनी ममता ०९७ 





————— == 


किंतु Š या आप ऐसी वस्तु पायेंगे कहाँ, जो 
श्रीकृष्णफी न हो । कन्हाईके दानके बिना तो कुबेर 
भी कंगाल है | श्रीकृष्णणो कहाँ स्मरण रहता है कि 
उसने किसे क्या दिया | उसीका पटुका աթ 
कंघेसे उठाकर दो क्षण बाद सखा फिर उसके 
कंघेपर. रख देते हैं तो यह पढुकेको छूकर, उठाकर 
देखता है--'सखाने केसा सुन्दर पटुका दिया मुझे !? 

«qg तो तेरा ही पटुका है ।! कोई कहकर देख ले | 

'कहाँ | मोहन तत्काळ अखीकार कर देगा--- 
'मेरा पढुका इतना सुन्दर कहाँ था । यह तो मेरे 
मित्रका है---उसने दिया है मुझे ।' 


A 
Lp 


उसीकी वस्तु उसे देनी है और यह मेया यशोदाका 
लाल इतना सरल है कि यह उसे आपका उपहार मानकर 
ही ग्रहण करेगा। उस उपहारको इतना--इतना बहुमूल्य 
मानेगा कि इसे कमी नहीं सूझेगा कि उपहारके बदले 
क्या-क्या, कितना-कितना देनेपर प्रत्युपकार पूर्ण होगा | 


एक दूर्वादल, एक किसलय, एक पुष्प, दो बूँद 
जल--कुछ भी; किंतु प्रेमसे, gaa सच्चे प्रेमसे दिया 
प्रेमोपहार तो श्रीकृष्ण अनन्त- अनन्त समझकर ग्रहण 
करता है और अपनेको भी देकर समझता है- “मैने तो 
कुछ दिया नहीं । कहाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया इस 
असीम अनन्त प्रेमके प्रति ।: : 


7 


न्ान-विवेकःविनाशिनी ममता 
( लेखक--भीसुरेशजी प्रभाकर ) 


एक खीसे उसके एक पड़ोसीने आकर कहा कि बडी सेयी-पाली बेटी, उसके ब्याहमें कितना व्यय हुआ, 


तुम्हारे पुत्रको साँपने काट खाया । वह कुछ दूरपर एक उसका मैं इतना कर्जदार था आदि-आदि । बाप तुरंत 
बागमें बेहोश पड़ा है p खी वेचारी बुरी तरह रोती- अगली गाडीसे छडकीके घर जानेको dum हुआ | सामान 
बिछखती Հոմ पहुँची | वहाँ भीड़ ळगी थी, सबको Կա । स्टेशनके लिये राना होनेको ही था कि 
हटाती हुई वह बच्चेके पास पहुंची । देखती है-अरे| एक तार आया कि सब ठीक है । बादमें पत्र आया कि 
बह तो उसका बच्चा न होकर पडोसकी दूसरी Վա लड़कीके सिरपर कौआ बैठ गया था, उसका अपशकुन 
है, जो उससे रोज झगडती है | दूसरे ही क्षण उसके հա लिये ऐसा किया गया «| उपर्युक्त कष्टका 
बद्दते आँसू रुक Աա मारकर रो रद्दी थी, कारण ममता ही थी | 
वह बिल्कुल चुप हो गयी | एक क्षणमें उसकी सब सी प्रकार ममताके पारमें संसारका हर प्राणी sa 
परेशानी, सब कष्ट दूर हो गये । है | बच्चेकी ममतामें हिरनी भी अपना प्राण ՀԱ Š | 
अब यह बिचार करनेका naq है कि Ա राजा दशरथने पुत्रकी ममतामे ही प्राग-त्याग किया या | 
उस «mi कष्ट दिया अथवा उसके बच्चेने । दोनोमेंसे एक सजनने अपने मकानके उपरके भागम एक 
किसीने नहीं | कष्ट दिया उसके इदयमें छिपी इर किरायेदार रख छोड़ा था । वह किरायेदार यदि जोरसे 
अपने gae ममताने | ճոթ मेडता या छतमें कुछ ձո पीटता तब 
एक सजनके यहाँ तार आया कि उनकी बेटीकी, किरायेदारसे बडी कहा-सुनी होती | | वह किरायेदारसे . 
जिसका दो मास पूर्व ही ब्याह हुआ था, हृदयकी गति कहता--।आप छतको नहीं, मेरे कलेजेको ठोक रहे थे। 
रुक जानेके कारण मृत्यु हो गयी। पूरा परिवार अचानक दरवाजा जोरसे भेड़ते हैं. तो मेरे कलेजेको चोट लगती 
दुःखसे परेशान हो उठा। माँ रोने-कलपने लगी । बापके है U कुछ दिनों बाद मालिक-मकानको अपनी p लड़कीके 
तो मुँहसे वाणी ही छिन गयी। सोचने ळगा---'इतनी sq लिये रुपयेकी आवश्यकता हुई | उसने अपना 


जून प 
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hs E di ओर संयोगसे अगली बरसातमें वह मेरी भाभी आ रही है | एक eR चेहरेमें किंचित 
हृ गया | उसे बड़ा हष एवं संतोष इआ महिनता दिखी और उसने बनावटी हर्ष दिखाते हुए 
s वातपर्‌ कि मकान वेच दिया गया, नहीं तो दस Հլ ե सासजी आ रही ë P निश्चित है कि 
xdi E नुकसान होता और लड़कीकी शादी उपर्युक्त सभी व्यक्तियोंके हृदयमें जो भी प्रतिक्रिया 
| df हैं, वह व्यक्तिविशेषके प्रति धारणा तथा सम्बन्धमें 
अब विचार करनेकी वात है कि मालिक-मकानको मित्रताके कारण | आनेवाळा मनुष्य एक ही है, परंतु 
किरायेदारके छत ठोकनेसे जो कष्ट होता था, वह क्या उसके प्रति धारणाए प्रत्येक हृदयमें भिन्न-भिन्न हैं | पुत्रको 
QUAE उसे देता था! नहीं | वह कष्ट उसके हृदयमें उसी व्यक्तिके आनेसे आनन्द है, इसलिये कि उसके 
त उस मकानके प्रति आसक्ति--ममत्वके कारण हृदयमें उसके fe 'माता'की धारणा है और 
मिलता था | निश्चय di बिकनेके ये saa 
UN E zs m कारण ममत्व- Թ खिन्नताका कारण है- “सासःकी धारणा | 
: । : ամ: | उसकी वास्तविक व्यक्ति s ममता 
उता ԳՐ मूल्य प्राप्त होते ही उस धनमें आ गयी धारणामे = है और प्या सारि Tm gag 
और उस धनके मी व्यय Qam s: ՀԵՐ & आर वह सांसारिक एवं वैयक्तिक 
न नपर उतनी ही ममता सम्बन्धके रकार और काङपर भी निर्भर करता है 
माद dh पुतरीमे बढ़ गयी, जिसके कारण विवाहे EN समय और काठपर भी निर्भर करता है। 
बाद पुत्रीकी मृत्यु ցու अत्यधिक शोक हुआ और COM x i खरीदा, वह खो गया, मुझे 
विवाहके ES पढ्छ पुत्रीकी मृत्युपर शायद हृदयमें शोक- ल्या जिसे E cde उता mer निकाल 
मिश्रित संतोष भी होता | न im -जीवनसे अबतक इस्तेमाल 
उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि «ի संयोगसे बह dis उससे कह परीक्षा पास की था | 
अघिकां ग्या 
व्यावहारिक जीवनमें रा मानसिक कर ममता तथा कलमके अनुपातमें ET > xi xe m 
viis कारण ही होते Ë | आसक्तिके विषयमें जब मैं पढ़ रहा : ds cg Ք 
अनेक प्रेमकयाएँ प्रचलित हैं, जिनमें प्रायः मानसिक որ anms: i नमी मेरे पिताजीकी मृत्यु हो 
ओर शारीरिक कश्की ही प्रधानता होती है, जिन्हें गयी थी | बापके Ո बेटा था, माँ बचपनमे ही मर 
मनुष्य केवळ आसक्तिके कारण ही उठाता है | महाकवि मी यदि उनकी TUN SŠ बड़ा कट हुआ) आज 
आारिदास एवं eni तुज्सीदासजी-जैसे बिरले ही gor है | इधर हुछ Bes 1 दै तो जी भर आता 
अधिका Hem उठकर अमर होते पाये गये हैं, अन्यथा तबीयत खराब E मै अपने मित्रकी दादीकी 
धिकांशका जीवन प्रेम-कथातक ही सीमित रहा है। ने बताया कि is उनके घर गया | मित्रके पिताजी- 
ममता और आसक्तिके बाद मानसिक धारण ५४ अम्मा तो बहुत वृद्धा हो चुकी है 
em है, जो (qus त दिनोसे ձուն हमलोग | 
अदुभूतिर्योका स्थान है, जीवनमे हर्ष एवं शोकका आज गतो बहुत दिनोंसे 
म है | = s देख रहे हैं, जब ही सिधार जायें P 
` एक महात्मा किसी gre यही २) 2 सर दिन उनका देहान्त हो गया; फिर 
क यि թատ दिस रहे थे हान गे शि, उह संतोष कटक रहा w | 
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है | भाई भाईको भाईके लिये नहीं, अपने लिये चाहता 
है, अन्यथा इसी दुनियामें भाईको भाईके खूनका प्यासा 
होते हुए भी सुना गया है | | 
ममताके अन्तके साथ सांसारिक सम्बन्धका दूध h” 
जानेपर दूध और पानीकी तरह बिच्छेद हो सकता Ë | 
एक राजा शिकार खेलने ग्या, मार्ग भटक जानेक्रे 
कारण दूर निकल गया, काफी रात गये लौटा | देखा--- 
उसके पछंगपर दो व्यक्ति चादरसे शरीर ढके सो रहे 
हैं । राजा क्रोधसे आग-बबूछा हो गया कि मेरी सेजपर 
रानीके साथ Հոր कौन दो सकता है ।. उसने 
तलवार म्यानसे खींच ळी--इस बिचारसे कि वह दोनोंका 
तत्काळ वध कर देगा | संयोगसे चादर थोडी-सी खिसक 


श्रद्वेय श्रीजुगलकिशोरजी बिड्लाके जीवनकी कुछ सत्य - 


" r... c.i ca աԱ छत Ւ" « 
w. "3 o annm — did POTTY FE TT OT] "as" «աոատ 4 
= 


९९९ 
Tl T —ÑaÑ w — 
किसी व्यक्तिका उसकी पत्नीके साथ कितना ही 

प्रगाढ प्रेम क्यों न हो, यदि उसे यह ज्ञात हो जाय 

कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है तो क्या वह प्रेपरूपी 

ममत्व रह सकेगा 1 








ममता सब geb मूल É । ममता जितनी ही 
अधिक बढ़ती है---ज्ञान और विवेक उतना ही घटता 
Š | इसीलिये गोखामीजीने कढा-- 

ममता केहि कर जस न नसावा I 

और क्वीरने हारकर कहा 

ममता तू न गयी मेरे सनते । 
` यदि ममता करनी ही है तो भगवानके खरूपकों - 


[नीके साश = पहचानो और उससे ममता करो और 
गयी, ՓԱ», राजा स्तब्ध रह गया । रानीको साथ अपने gu पहचा 


उसकी पंद्रहवर्षीया पुत्री सो रही थी | 


तब होगी प्राप्ति असीमानन्दकी-- ब्र्मानन्दकी | 


—I— == 


श्रद्धेय श्रीजुगलकिशोरजी बिड़छाके जीवनकी कुछ सत्य घटनाएँ 


( लेखक- पं० श्रीश्रीदेवधरजी शर्मा ) 


महाप्रस्थानके कई वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन श्रीजुगल 
किशोरजी նա पैर qim अचानक फिसल 
गया | कूल्ढेकी ԿԱՎ टूट गयीं । डाक्टरोनि en 
सीधा करके उसपर भार ՀԵԼ लटका दिया | 
श्रीबिडळाजीको असह्य पीडा थी, फिर भी उनके 
अन्तर्मनसे भगवश्चिन्तन चल रहा था । डाक्टरोने 
एक्सरे लिया और हड्डीकी स्थिति देखकर आपरेशानका 
निश्चय क्या | किंतु श्रीबिडलाजी आपरेशन कराना 
नहीं चाहते थे; क्योंकि कुछ वप WI पौरुषग्रन्थिके 
आपरेशनका असीम कष्ट भोग zm थे | उन्हाने 
रातमें सोते समय भगत्रानसे արող की कि या तो मुझे 
उठा लो या हड्डी ठीक कर दो और भगवानले कृपा करके 
दूसरी प्रार्थना सुन ली । ' 

आधी रातके बाढ लगभग दो या तीन बजे एक तान 


वर्षका सुन्दर, तेजोमय, नील नीरद-सी कान्तिवाळा 
बालक बाहरसे उछलता हुआ श्रीबिड्लाजीके कमरेम 
आया और उनकी शब्याके समीप खडा होकर पूछने 
लगा---'दादाजी | आपको बहुत दर्द हो रहा हैं १ 
लाओ, अभी ठीक किये देता हूं P यह कहकर उस 
दिव्य वालकने बंशी-सरीखी किसी वस्तुस तान बा. 
उन-उन ՊԱԿ. «1 क्या, जहाँ जहाँकी efi 
टूटी थी । तीनों बार «242 की आवाज हुई और 
पीड़ा दूर हो गयी । श्रीब्रिईलाजी वेदनाके कारण 
sqa अवस्थामें थे । उन्हे m तो हुआ, 
किंतु यह समझकर कि घरका ही कोई बालक होगा; 
कुछ बोले नहीं | जब तन्द्रा भनन हुई और यह अनुभत्र 
हुआ कि पैरका दर्द वास्तवमें दूर हो गया है, तब 
उन्होंने आँख खोलकर इधर-उधर उस बालकको देखा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१००० कल्याण [ भाग ४२ 
और पुकारा कि कौन है ! किंतु वहाँ कोई बालक वंद था; किंतु उन्होंने देखा कि पट खुले हुए B 
नहीं था । फिर श्रीबिड़लाजीको नींद नहीं आयी और और दर्शन हो रहे हैं | उन्होंने वहाँसे प्रणाम किया और 
वे गद्गद भावसे भगवत्कृपाका चिन्तन करने लगे । फिर मुझे कहा कि 'उत्तखाले द्वारकी ओर धूप नहीं 
TK हुआ | डाक्टर बुळाये गये | उन्होंने है, उधर ही जूते उतारकर भीतर चडेगे । इसके 
ढुवारा एक्सरे छिया तो हड्डियों जुड़ी हुई मिलीं । अनुसार जब սազ मन्दिरके भीतर पहुँचे, तब 
डाक्टर प्रसन्नतासे उछछ पड़े | उन्होंने कहा कि यह पट बंद मिला | उस समय दिनके एक बजे थे और 
तो चमत्कार हो गया; किंतु आत्मगोपनके धनी मन्दिरका पट बारह बजेसे दो बजेत dr रहता है; 
श्रीबिड्लाजीने रातकी घटनाके बारेमें किसीसे कुछ नहीं किंतु श्रीबिडलाजीको यह भ्रम हुआ कि पहले असावधानी- 
कहा | वे मुसकराकर मौन हो गये | से मन्दिरका पट खुळा हुआ था, अब उनको देखकर 
कुछ दिनों बाद जब श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, անվ बंद कर दिया गया है | श्रीबिडळाजी कुछ खीझकर मुझसे 
भगवद्रिग्रहकी स्थापनाकी बात सामने आयी, तब बोले कि 'जब पर खुला था, तब मुझे देखकर बंद 
उन्होंने वह रहस्य मुझको बताया और यह आकाङ्ञा करनेकी क्या आवश्यकता थी ९? मैंने बिश्वास दिलाया, 
प्रकट की कि ठीक वेसा ही विग्रह निर्मित कराया पुजारी और कर्मचारियोने भी प्रार्थना की कि मन्दिरका 
जाय | उनके बताये हुए खरूप, आकार और वयके पट बारह बजे दिनमें ही बंद कर दिया गया था | 
अनुसार शिल्पियोने दिल्लीमें विप्रह-निर्माण प्रारम्म किया । तब वाबूजी मौन हो गये और उन्होंने उसी अवस्थामें 
बीच-बीचमें श्रीबिडलाजी खयं देखते और शिल्पियोंको «ՈԹ समर्पित कर दी | चळते समय यह आज्ञा 
मूर्तिका खरूप समझाते थे | यद्यपि उनके मनोञ्नुकूल दे गये कि «ործ विग्रहका चित्र उतारकर उनके 
Hw नहीं बन सका, फिर भी बहुत उठ शुन्दर बन पास शीत्र भेज दिया जाय! और तबसे गीता-मन्दिरके 
` गया और उसीकी स्थापना श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथुराके ՀԱՎՆ भगवानकी प्रतिच्छवि उनकी देनिक 
मन्दिरमें Տե जिसका उद्घाटन sq श्रीमाईजी पूजा-अर्चामें प्रतिष्ठित हो गयी | 
( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) सम्पादक “कल्याणःने š 
किया | तबसे जितने भी दर्शक उस भगवददिग्रहके द्रन | à : 
करते हैं, भाव-विभोर gl जाते Š | उस विग्रहकी गीता-मन्दिर, मथुरामें प्रत्येक पूणिमाको श्री- 
स्थापनाके बादसे ही श्रीक्षण-जन्मस्थानका चतुर्दिक स्त्यनारायणकी कथा होती है और प्रसाद-वितरण किया 
विकास हो रहा है । ` जाता है | एक दिन प्रसादकी पॅजीरी कम पड़ गयी 
XR x x तो केले और बतासे मँगाकर बटवाये गये दिनों 
` एक बार श्रीबिडलाजी जेठकी दुपहरीमें pana कार- श्रीबिडलाजी वाराणसीमें थे | उसी रात Se ख्प्न 
दारा चळकर मथुरा पहुंचे | साथमें मैं भी था | श्रीबिडलाजी हुआ कि भोग कम लगा है | उन्होंने तुरंत गीता 
मथुरा आनेपर कारसे उतरते &l पद्दले गीता-मन्दिरमें मन्दिरके पुजारी श्री पत्र लिखा कि 
4 दर्शन करते, फिर वे कोई दूसरा काम करते थे | “भगवानूके भोगमें कमी क्यों की गयी हे 
s पहले ह ! किसके 
अस दिन भी सबसे पहले गीता-मन्दिरके मुख्य पत्र पाकर श्रीमदनमोहनजी 
d Հ र र पचे | ար उस समय मन्दिरका पट सन्न रह गये । उन्होंने उत्तर दिया कि भगवानूके 
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संख्या ६ | 


भोगमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं है | किंतु 
श्रीबिडलाजीको संतोष नहीं हुआ | उन्होंने दिल्ली 
पहुँचकर मदनमोहनजीको बुलाया और फिर पूछा; तब 
श्रीमदनमोहनजीने खीकार किया कि उस दिन पॅजीरी 
घट गयी थी | श्रीविडलाजीने गम्भीर होकर कहा कि 
արան ऐसा नहीं होना चाहिये । प्रसाद अधिक 
वनवा लिया करो ն 


X X X 


श्रीमदूभेरबोपासना 


१००१ 

जब महाप्रस्थानका समय आया, तत्र श्रीबिंडलाजीके 
नेत्र अपळक उधर ही देख रहे थे, जहाँ सामने उनके 
आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिच्छवि विराजमान था | 
महीनोंसे सिथिल इए हाथ अकस्मात्‌ ऊपर उठे, 
बद्घान्नल्कि मुद्रा बनी और जब प्रणाम निवेदित हो 
गया, तव उनकी नखर देहका हंस अलौकिक आमा 
बिखेरता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णके ՀԱ विलीन 
g गया ! 


—— -- 


श्रीमद्भेरवोपासना 


( रेखक--डॉ० भीमवानीदासजी मेइरा ) 


[ गताङ्क զո ५२६ से आगे ] 


श्रीमैखोपासनाका साहित्य 

यह कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके ՀԱՅ दो प्रकारका i 
कर्मकाण्डका वर्णन अधिकतर तन्त्रोम दी दै | ՀԽ» «ոի: 
Aw यामलाएक, बहुरूपाष्टक इत्यादि हैं? ՀՅ दी मेरवाष्टक 
प्रसिद्ध दै-- 

Թազա Վ मायिक भैरवं _ तथा । 

कङ्कालमेरवतन्त्रं च աոանց स भरवम्‌॥ 

शक्तिमैरवतन्त॑ च योगिनीभेरवं qur! 
महाभेरवतन्त्रं च तथा मैरवनाथकम,॥ 

( १ ) सिद्धमेरवतन्त्र, ( २ ) माथिकमेरवतनत् (३) 
कङ्कारभेरवतन्त्र, ( ४ ) कालाग्निमैरवतन्त्र, ( ५ १ शक्ति- 
cen ( ६ ) योगिनीभैखतन्त्रः (७ ) महामैरबतन्त्र) 
(८) मैरवनाथभैखतन्त्र-ये आठ ՊԱՊ XS gs 
दुर्म हैं | इनमें वर्णित विविध भेरवरूपोंके पटल? पद्धति 
कवच, सहखनामस्तोत्रः स्तवराजः हदय तथा दीपदानविधि 
कही कहीं मिलते हैं | ये सब शिवोक्त Li | ध्तन्त्रालोक!में 
ऐसा वर्णन है कि असिताङ्ग आदि अष्ट भेरवाने आठ-आठ 
तन्त्र कहे, इनके अपने-अपने पञ्चाङ्ग मी दुष्माप्य É! 

मेरुतन्त्रप्रकाश ३२ में केवल भैखोपासनाका ही 
श्रीमहाकालभैरवजीने वर्णन किया है। 

'मैरवकत्पछता/' 'मैरवपारिजात' तथा बृहज्ज्योतिषा- 


णवान्तर्गत 'वडुकमेरबोपासनाध्याय' संकलित ग्रन्थ o 
वटुकमैरवोपासनाध्यायमें केवळ वदुकरूपकी उपासनाकी प्रक्रिया 
Հ तथा श्रीवदुकमैरवजीके चार प्रकारके सहखनाम š! 
“झद्र्‍यामलतन्त्रःका सहखनाम ठीक (रुद्राशध्यायी! के 
पञ्चमाध्यायके समान है | 
ज्ञानकाण्डके साहित्यमें सर्वोपरि 'शिवसूत्र' है | किंवदन्ती 

है कि महान्‌ कारुणिक भगवान्‌ श्रीशंकरजीने भ्रीवसुगुसजीको 
स्वप्नमें आदेश दिया कि qm नामक शिखरके 
नीचे शंकरपाल नामक स्थानपर जाकर तपस्या करो | यह स्थान 
श्रीनगर ( कश्मीर ) से बारह मील दूर | एक दिन एक विशाळ 
शिला उलट गयी, उसपर शिवसूत्र लिखे थे | श्रीवसुगुतजीको 
यह भी आदेश हुआ कि इन सूत्नोंके आधारपर 

प्रचार करो, «ԱՎԱՅ ही श्रीमेरवोपासनाके शानकाण्डका 
मूललोत | समस्त दाशनिक साहित्य इन्हाँ aqata 
अबलम्वित है | इन्हीं शिवसूत्रेर्मि सर्वप्रथम “भरव? शब्द 


आया है | : 
उद्यमी भरव! 


श्रीक्षेमराजजीने इन सूत्नोपर raqta तथा शिव- 
सूत्रविमरिनी--ये दो ग्रन्थ लिखे, श्रीमास्करजीने इन्दी 
«ախ. शिवसूत्रवातिकम तथा श्रीवरदराजजीने भी इसी 
नामका माप्य लिखा । 
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| भीबसुगुसजीके शिष्य श्रीकळटाचार्यजीने शिवसूत्रोंपर 

स्पन्द्सूज' अथवा :स्पन्दकारिकाः लिखी | श्रीक्षेमराजजीने 

_ उन्दसूघःपर “स्पन्द्संदोह? तथा (स्पन्दनिर्णय? ये दो ग्रन्थ 

ix | «स्पन्द्संदोह? स्पन्दकारिकाकी केवल प्रथम कारिकाका 
d विस्तार š | श्रीसोमानन्दनाथजीने “शिवदृष्टि' नामक 
न्थ लिखा ओर श्रीउत्पलजीने इसपर वृत्ति लिखी, परंतु 
भान नहीं है, केवल चार आहिक 
ë | ।शिवदष्टि'में कर्म 
Լեր म तथा ज्ञान दोनों ही 
श्रीउत्पलजीने “ईशवरअत्यमिज्ञाकारिकाः लिखकर स्वयं 
ह 'ईंश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विच्वति-विमशिनीः लिखी, यह 
दुष्प्राप्य है। श्रीअभिनवगुप्तजीने इश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकापर 
्रप्रत्यमिञ्ञविमर्चिनी' लिखी, और उन्होने ५८००से 
अधिक इलोकात्मक विशाल (तन्त्रालोक'-जेसा ग्रन्थ भी 
लिखा; और स्वयं इसका सार ՇՈ Ն रूपमें उन पुरुषोंके 
केल्याणाथ लिख दिया, जो विशाल तन्त्रालोक-जेसे अन्थका 
नहीं कर सकते | तन्त्रालोक (स्वच्छन्दतन्त्र' तथा 
(मालिनीविजयोत्तर तन्त्र'पर अवलम्बित हे; इसमें दीक्षा; 
कुल, प्रक्रिया; शक्तिपात आदि विविध ww Š | 
भ्रीजयरयजीने इस महान्‌ ग्रन्यपर टीका कीहे। 

“व उत्द! एवं 'मालिनीविजयोत्तर? तन्त्र jq 
तथा श्रीभेरवीके संवादरूपमें हैं | (विज्ञानमेरवः तन्त्र 
as gu SK है | यह मी श्रीमैरव- 

NI संवादरूपमें ही हे, इसमें -मत-नि 
EM ; शुद्धाद्वेत-मत-निर्धारित 
शीशंकराचायंकृत कालमेरवाष्टक स्तोत्र प्रसिद्ध हे-- 

'काशिकापुराधिनाथकालमैरव भन्ने 

'काशीपुरीके अधीश्वर कालमैरवको हम भजते हैं? 
साधना अथवा उपासना 


| է Hg सकरण अधिक्रतर तन्त्रोमे ही वर्णित 
Տ दक्मन्त कढ्युगमे शीघ्र सिद्धिप्रद नहीं माने गये हैं, 


omes 


uo 


निर्वीर्या श्रोतजातीया 


आग = विषहीनोरगा इव । 


देवानू यजेत्सुधीः T 


( म० fito պ ) 





करते-करते साधकजन अन्तर्यागके साम्राज्यमें प्रवेश 
करते š | 


रा करनेके जो योगिक उपाय भ्रीमेरवोपासना के साहित्यमें 
बणित हैं, 
साहित्यमें हठयोगपर विशेष ध्यान नह 
कहीं तो हृठयोगके प्रमुख अङ्ग 
किया गया हे-- 


शशिभारकरे? 
द्वादशे भागे! द्वादशान्तस्थान 
अर्थात्‌ चितिकी खरुपखिति 
रहस्यको जो जानता है, 
वह प्राणायाम; जो 
चाहिये | 





⁄ MENS 

'कल्युगमें ԹՎՈՎ सर्पकी तरह वेदिक मन्त्र निःशक्ति ' 
होते है-अर्थात्‌ शीघ्र फलप्रद नहीं होते; अतः विद्वान्‌ | 
साधक़को चाहिये कि वह ոտ विधानसे देवा. | 
राधन करे |? 

इसीलिये महर्षियोंने वेदिक परम्पराके आधारपर संस्थापित 
'आयमोक्त विधान निर्धारित किये | «ատա इन्हीं 
विधानोसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुपार्थरुप 
फछकी प्राप्ति होती दै | ये विधान दो प्रकारके हैं---बहियांग 
तथा अन्तर्याग | वहिर्यागमे नित्य पञ्चोपचार पूजा तथा 
इवन-वलि आदि आवश्यक ն: इसकी परिपक्कावस्था प्रास 
होनेपर ही अन्तर्यागके क्रमका उदय होता है | बहियांग 


sx ।हंत 
“परमरवता? ( पूर्णाइंता अथवा “अझ ब्रह्मास्मि?भाव ) 


q अत्यन्त गम्भीर होनेपर भी सरल हैं | इस 
ही दिया गया है | कहीं- 
प्राणायामका निषेध भी 


श्रीसद्वीर चलो चोक्तं qur शिवात्मके 
चित्तप्रलयबन्धेन : | 

i նամ ԽԱ शशिभास्करे ॥ 
Հ भागे जीचादित्ये स्वबोधके । 

मोक्षः स uq कथितः प्राणायामो निरर्थकः ॥ | 
प्राणायामो न कृतब्य; शारीरं येन पौड्यते । | 
रहस्य ՀԵ यो यत्र स सुक्तिः स च मोचकः ॥ 
( शीतन्मालोक ४ । ९०-९१ ) | 


विश्र न्तावस्था $ जो ने | 
“प्ली । 
प्राण-अपानके भवाहका प्रर्ट 


| 
| 
| 
| 
५ 
P 
| 
x 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
f 
| 
լ 


यहाँ (चित्तप्रलय' 


ही है? “खबोधके स्वात्मप्रकाश 
अथवा मोक्ष है | इस 


बही मुक्त और मुक्तिदाता भी 
शरीरको पीड़ा देता है, नहाँ का 


E 


—— v. ........ -............s....... -.......... —p wa - 


गीता अध्याय १७ इलोक ६ ५ 
र ՀՈՏԻ: द [वे 


मानसं चेतनाशक्तिरात्मा 
यदा प्रिये परिक्षीण तदा 
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तदूभेरवं Հոլ 


हीन होना है | | 


MN s ६ ] 


हे प्रिये | मन, बुद्धि) प्राण तथा जीवात्मा- यै चारों जब 
परिक्षीण हो जाते हैं? तब जो शुद्ध प्रकाशरूप चितिशक्ति रह 
जाती है, वदी श्रीमेरवखरूप है | योगसूत्रोंके अनुसार 
चितिकी स्वरूपस्थिति ही केवल्य है? यही परमैरवता दै; 
अनेक कोटि ब्रह्माण्ड इसीके विलासमात्र š | 

ff: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः! 

( प्रत्यभिशाद्ददय, प्रथम ԳՅ ) 

"सर्व (विश्व) सिद्धिकी देतुभूता चितिशक्ति स्वतन्त्र दै !! 

इस परमैरबताकी mr ही समख उपासनाका ल्य [? 
जिसमें जपादिद्वारा मन संकल्पशून्य निराधारावस्थाको प्राप्त 
होता है तथा जीवात्मा पूर्णाहंताका अनुभव करता ç! 

निराधारं मनः कृत्वा विकद्पान्न विकड्पयेत, | 


तदाऽऽत्मनि परमात्मत्वे ՀԺ o wasted մ 
( Ա. ՀԳ ) 


“मनको आधारझून्य बनाकर जश वह किसी तरहके 
विकल्पोंका चिन्तन नहीं करता है? तब यह जीवात्मा परमात्म- 
स्वरूपको प्राप्त होता दै? वढी भीमैरव दे P 

पूर्णाइंताका अनुभव होनेपर साधककी ऐसी स्थिति 
दोती है-- 

सर्वज्ञः «ՀՎԱ च व्यापकः परमेश्वरः 1 

स पचाइं सैवे धर्म «խարան भवेत्‌ u 

eris सर्वकर्ता-धर्ता-संहर्ता सर्वव्यापक परमेश्वर ह में 


हूँ; बदी धर्म है--इस मावनाकी cuu साधक साक्षात्‌ 


शिवस्वरुप बन जाता है P 
तन्त्रालोकम ऐसा वर्णन आता हे 
चित्तचित्रपुरोद्याते 


ՏԱՎ स्थितो भूत्वा भावतत्त्वपुरेरिति ն 


१. अत्र 'सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ दद्ध के same ति इषे इडि gen वृद्धिः | 
स्वचेतन्ये पटे 


२. जगच्चित्रं चित्रमिवापितम्‌ | 
मायया तदुपेक्ष्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥ 
( पञ्रदशी चित्रदीपप्रकरण ) 


मायामेद्यो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा । 
चिदाकाझस्य नो «Ամ वा लाभ रति स्थितिः ॥ 
( कूटस्थदीप ) 


श्रीमदूमैरवोपासना . 


(११॥१०२) 
di ही संसारमें समस्त आत्मरूपसे विद्यमान ն इस 


१००३ 


W—À — 


प्रकार जो विचार करता दै? वह चित्तरूप चित्रपुरके उद्यानमे 
क्रीडा करता है अर्थात्‌ अपनी sma ही पूर्णतया 
विश्राम करता हुआ जीवित ही मुक्त हो जाता 10 
श्रीजयदेवजीने भी इसकी व्याख्या करते gu. क्रीडेत्‌? 
का ऐसा ही अर्थ किया हे--स्वात्मैन्येच पूर्णतया विश्राम्यन्‌ 
जीचन्नेच सुक्तो भवतीत्यथेः । 
८विज्ञानमिरव? में आया दे कि साधनाकी परिपक्तावस्थ! 
दोनेपर परम कारुणिक परमात्मा साधकको Պո मुद्रा 
प्रदान करते दें? जिसका स्वल्प इस प्रकार दै 
अन्त्द्यबदि र ऐ्टिनिमेपोन्मेषविता । 
इयं तु शाम्भवी sa सर्वतन्त्रेषु गोपिता u 
«ապ अन्तरकी ओर हो और दृष्टि बाहर हो «Հ 
निमेप ( पलकोंका गिरना ) (उन्मेय (पलकॉका ऊपर उठना )- 
से रहित यह शाम्मवी मुद्रा है? जो सब «աի गोपनीय है | 
अन्यत्र भी कहा दे 
आफाश विमलं qunm कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ | 
स्तब्धात्मा तसक्षणाद्देवि भैरवं वपुराप्नुयात, ॥ 
“निरन्तरा अर्थात. निमेपोन्मेषश्रून्य दृष्टि करके निर्मल 
आकाशको देखता हुआ साधक जब निश्चलात्मा बन जाता 
है, तब वंदू ततक्षण भैरव शरीरको प्रात कर लेता दै P 
शाम्मवी որք “उन्मनी? की प्रासि होती दै, तन्त्रीम 
आक्ञाचक्रके ऊपर आठवे स्थानपर उन्मनी मानी गयी दै. | 
इसीको «արն कहते दै । रवच्छन्दसंग्रहम इसका 
वर्णन आता है कि इस खानपर देदाकाल-तत्त्व तथा 
देवताओंका आमासमात्र भी नही होता | स्वयंप्रकारा ՎՀ 
Հատ या queue दी निर्विकल्प निरञ्जन साक्षिमात्र 
քր रुपसे विद्यमान रहता दै । 
त्रिपुरोपनिषदुर्मे उन्मनीमावका वर्णन है-- 
Era Հո मनो gu | 
यदाऽऽयात्युन्सनीभावं Հ तत्परमं परम ॥ 
(विषयासक्तिका परित्याग करके मन जब von 
भलीमाँति निरुद्ध हो जाता है? तब वह उन्मनीभावको 
प्रास करता दै; बद्दी परम पद दै P 


बृहन्नारदीयपुराणमं भी उन्मनीमावका वर्णन दै x 


s. ८सबेमसीत्युपासीत' 
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कल्याण [ भाग ४२ 


'्यानध्यातृध्येयभावं यद्रा पञ्यति निभंरम्‌ । मन संकस्पविकल्पसे रहित हो जाते हैं, मनका वह उन्मनी. | 


ह भवति ज्ञानास्रतनिषेवणात्‌॥ भाव मुझमें संनिहित हो जाय यजुरबेदमें "मनोन्मनाय नमः 
zm जब यह Հե ध्यान) ध्याता एवं ध्येय--इन तीनॉको पद आया है, यह परम पद चिति ही है-- | 
s एकामावसे देखता है, तब वह ज्ञान-सुधाके यत्र सर्व समायान्ति दह्यन्ते तत्त्वसंचया: | | 
š m प्राप्त करता है? तां चितिं qua कायस्था कालानळसमम्रभाम्‌ կ , 

यह तन्त्रोमें s x 
यह है, तन्मे इसकी प्रासिके fet प्रार्थना हे-- “जहाँ सब पहुँचते हैं तथा सारे तत्त्व-संचय भस्मसात्‌ हो | 
ययोन्मेषनिमेषमुक्ते नाते हैं, कालाग्निसम कान्तिवाढी अपने शरीरमें ही विराजमान | 
श्र॒संकल्पविकलपश्नय 
ո इसी թաթ अथवा चितिकी 
m मनोन्मनी सा मयि संनिधत्ताम्‌ ॥ श्रीभेरवोपासना कहते e PICS क्र” 
नेत्र निमेषोन्मेषद्रून्य, qu रेचक-पूरकसे एवं उ नमश्रिद्‌ भेरववपुषे canum 


-«ՖՕՕ»-Վ. 


यज्ञोपवीत 


राष्ट्रीय एकता, उत्कर्ष एवं सदाचारका सत्र 
( ढेखक-श्रीदेवनारायणजी भारद्वाज ) 


कारमीर हो या कन्याकुमारी, द्वारका हो या जगन्नाथपुरी 
m մ - क्योंकि आज जनेऊकी उपेक्षाने 

स्थानपर ऐसे व्यक्ति Թա जायेंगे, जो निर्धन हों या देखा होगा कि bd ել 
इस आधुनिक 


ՎՈՎ समानरूपसे अपने शरीरपर जनेऊ x 
होंगे । ये धागे भारतकी वास्तविक एकताके क s: ST अपनी दाढी और पगड़ीपर गर्व करते हैं और इनके 


विशेषता यह है कि सम्मानके लिये 
ही प्रकट होती दै, E m NN E एकता समाचारपत्रोमं Ea कटिबद्ध हो जाते š | 
मनोइत्ति संस्कृति एवं जीवनवृत्तिमे प्राय: व्यक्तियोंकी आन्दोलनका निश्चय किया था | पंजाब ही Ti ewm 
* एकल्पता समी प्रदेशों और फेशनपूर्ण नगरा ո» ՏՅԱ E 
प्रयोग प्राचीनकालमे निरन्तर पगड़ीको | «Tel अ 
1 होता रहा है । प्राचीनकालमे कर्मनिष्ठ तथा जागरुक अहमदाबाद Re s m अमृतसर हो या 
शमी सभ्यताका आज नग्न- | 


Թ. 
सम्मान-स्वरूपसे सूत्र प्रदान रत्य हो रहा है, उसके | 
bd eig | सरदारॉने अपने उद्गम सोत पश्चिमी ՀՅԻ भी | 
अनेक लाम प्रास होते हैं, जो न यके र्यष amar की Ne Um um 


n /——— E 
+ w Հ» 
՛ 


- .-- - 
M mmm rj 


लक्ष्य उन लामोकी लंबी TE एक अन्य उदाहरणका अवलोकन Է x 
ग भा भरी एकता, eman एक wey SNNT बढ़ा मलन ա 
अनुपम NELLL IO यत एके «աո q էն रुपमें उसका ՀԱՎ प्रदर्शित करना š; m Lud ° अपितु इसाक फाँसीका Ex c x 










ल । हार तो a 
अतिविस्तृत होनेके भयसे समस्त 
नाममात्र लिख द्यि गये š ।---लेखक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'- 
“ Ses =D 


<° 

ե . 

बा आंत. न dus 38 ma aei i Vb; =P... . Ó—Á——Ó 
. 


संख्या ६ | 


अपना धर्मचिद्द मानकर बाँधते ही हैं; किंतु अपर जन भी 
उसमें पँसकर आनन्दित `या निन्दित होते दै । ये दोनों 
उदाहरण अपने धर्मविन्दुओंके प्रति अपार आस्थाके परिचायक 
हैं । प्रत्येक देशकी «ԱԳ որ विशेष nate संस्कृति 
अवतीर्ण होती है और उस संस्कृतिके प्रति आस्था 


रखनेवाले व्यक्ति ही सच्चे नागरिक होते ՀԱՅ प्रकार - 


भारत ( हिंदुस्तान ) की अपनी परम्परा और वेभवशालिनी 
संस्कृति हे | भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली 
राधाकृष्णनने हिमाल्यसे बिन्दुसरोवरतक फेले स्थानको 
हिन्दुस्तान कहा है और इसके बीच निवास करनेवाले हर 
नागरिकको हिन्दु | हिमाळ्यका प्रथम अक्षर deo और 
बिन्दुके अन्तिम अक्षर cu संयोगसे हिन्दुःकी उत्पत्ति 
उन्होंने बतायी है | इस प्रकार हिन्दु हिंदुस्तानकी राष्ट्रीयताका 
पयाय है । राष्ट्रका उत्कर्ष उसके नागरिकोंकी अपने मानः 
बिन्दुओँके प्रति आत्मिक अनुष्ठानपर आधारित | 

हमारा तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येकको एक- 
दम साघु-संन्यासियोंका जीवन व्यतीत करना पड़े! किंतु 
आधुनिक ढंगसे रहते हुए अपने मूळ मानबिन्दुओंके प्रति 
सतर्कता तो रक्खी ही जा सकती हे | आज स्थिति कुछ 
विचित्र होती जा रही है । प्राचीन «ազ जिस चोटीकी 
रक्षामें बच्चा-बच्चा प्राण देनेको तत्पर रहता था; ब्दी आज 
लजाका विषय बन गयी दै | सिरपर उसका चिहुसात्र 
ze भी मिलना कठिन है | यही स्थिति आज यज्ञोपवीत- 
की हो रही है | अतिशय आधुनिकताके भ्रमजालमें फॅसकर 
और-तो-और, ब्राह्मणजन भी अपने यशोपवीतकी उतारकर 
प्राचीन परम्परासे ՀԽ मुक्ति पाने लगे हैं | कारण, उसको 
धारण करनेपर wd ही अपने ऊपर कुछ नियन्त्रण करना 
होता दे और qg सदाचारके लिये सदा प्रेरित करता रहता 
है | यशोपवीतका प्रेरक उद्देश्य उसकी रचनाप्रक्रियामें खयं 
निहित | जरा अवलोकन कीजिये | 


यशोपबीत चन्बपर ९६ बार ल्पेटा जाता दै | इसलिये 
यह ग्यारह सौ इकतीस शाखाओंमें विभक्त चार चेदोंमें 
स्थित कर्मकाण्ड एवं उपासना-काण्डके ८०+१६०९६ 
सहस्न मन्त्रोंका अधिकार--मानपदकके रूपमे द्विजको अर्पण 
किया जाता है । वे ९६ सहल मन्त्र चारों gun हैं; इस- 
ԹՎ चार अँगुल्यिंपर उतनी संख्यासे सूत्र लपेटा जाता है | 


यज्ञोपवीत 





— 


फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर बायीं ओर लपेटा जाता 
है, इससे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य--इन तीन वर्णौका 
अधिकार बताया जाता है | फिर इस तीन ԿԹ सूजको 
तिगुना करके पुनः दाहिनेसे नीचे लपेटा जाता w; इससे 
ब्रह्मचर्य, «ոպ एवं वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमोको इसमें 
अधिकृत बताया जाता है | अब इस नवसूत्र डोरेको इस 
प्रकार तिगुना किया जाता है कि जिससे ՉԱԿ 
योजना सिरेमै एक हो जाय | यह इस बातका द्योतक दै 
कि जन्मसे ही मनुष्यपर तीन ऋण होते दै--जिन्हें पितऋण, 
देवक्रण और ऋषिऋण कहते š | इन तीन क्रर्णोसे 


उऋण होनेके लिये पञ्च महायशोंका विधान दै, जिन्हें मनुने | 


अनिवार्य बताया है | इसीलिये यशोपवीतमें पाँच ग्रन्थियां 
लगायी जाती हैं | इन तीन कणों तथा पाँच ՎՅԱ द्विजको 
हृदयसे स्वीकार करना होता है और चूँकि मनुष्यके ԱԿ 
हृदय Վա भागमें स्थित है; अतः इसे बाय ՀԱՅ दाहिनी 
ओर धारण किया जाता दै | 

इस प्रकार यशोपवीत-संस्कार एक अर्थमें द्विजके 
कर्तव्य कर्मोंकी ओर संकेत करता हैं? अतः यज्ञोपवीत द्विजके 
लिये अनिवार्य है । जिस प्रकार अभी यज्ञोपवीतका विश्लेषण 
किया गया है, उसी प्रकार यदि इसका पालन किया जाय 
तो «Թ नागरिकॉमें किसी प्रकारकी बुराई शेष न रहे ओर 
मानसिक तथा आध्यात्मिक खर सदा उच्च uo जिससे 
देश हर क्षेत्रमै उन्नत तथा समृद्ध हो | द्विजसे emen ( द्वि+ 
जञ) दो बार जन्म होनेसे है | एक वार माता-पितासे और 
दूसरी बार गायत्री माता या बिद्याके ग्रहणसे | इसलिये यशो- 
पवीत धारण «ՀԱԼ संकोच न कीजिये और चोटी भी 
मत त्यागिये.। ur आपकी आधुनिकतामें बढी बाधक 
भी नहीं EQ जनेऊ अंदर रहता ही है ओर छोटी-सी 
चोटीसे कोई बडा अन्तर ՀԱ पड़ेगा; किंतु एकताके ये 
सशक्त सूत्र हमें सन्मागंकी ओर अवश्य प्रेरित करेंगे | 
प्राचीन कालमें तो नारियाँ भी यशोपवीत धारण करती थीं । 
यह सत्य है कि भाषा एवं वेषभूषाका मनुष्यके आन्तरिक 
विचारोपर अवश्य प्रभाव पड़ता है। आज जो उच्छूडूलता 
और विध्बंसात्मक ध्वनि युवकॉर्मे दै--वह हमारी इसी 
असावधानीकें कारण दै? जिसे մ मान-विन्दुओके 
पालनसे शान्त किया जा सकता है | 


veut 


जुन ७-- 
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` कामके पत्र 


(90९80) 
परदोष-दर्शन तथा परनिन्दा न करें 


सप्रेम इरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | उत्तरमें 


निवेदन है कि जो मनुष्य अपनी यथार्थ उन्नति और अपने 
जीवनको दोषरहित एबं सदुणसम्पन्न बनाना चाहता है, उसके 
लिये यह आवश्यक है कि वह अपने छोटे-से-छोटे दोषको भी 
&ढ-हूढकर दूर करता रहे | अपने ՀԿԿ कभी क्षमा न करे 
और दूसरोंके दोष कभी न देखे | न किसीकी निन्दा करे | 
अपने दोष दिखायी देनेपर दूसरोंके दोष देखनेकी तथा 
iie निन्दा करनेकी इच्छा अपने-आप ही कम dl 
जायगा | 


यथार्थमें मनुष्यके लिये 'परदोषदर्शन? तथा (परनिन्दा' 
सदा ही त्याच्य ई | दूसरेका गुण-दोष--कुछ भी न दीखे तो 


सर्वोत्तम; नहीं तो गुण दीखनेमें हानि नहीं है और प्रत्येक | 


प्राणीमँ कुछ-न-कुछ गुण होता ही है | मनुष्यको बैसे ही उस 
गुणको ही देखना तथा ग्रहण करना चाहिये; जैसे चीनी 
मिली हुई थादमेंसे चींटी बाळू छोड़कर चीनी-चीनी खा रेती 
है | जिन दोषोके लिये किसीकी निन्दा की जाती है, थे दोष 
क्रमशः अपनेमें आ जाते हैं; क्योंकि बार-बार उन्हींका 
चिन्तन-सनन-कथन होता है | दूसरोंको उससे दुःख मी होता 
ही है; क्योंकि निन्दा कहते उसीको हैं, जिसमें किसीके दोष 
बताकर उसे दूसरोंकी नजरसे गिराया जाता है। अवश्य ही 
अन्तःकरणमें बड़े सोहार्दके साथ किसीके हितके FQ उसके 
दोष बताना निन्दा नहीं है, पर ऐसा होना बड़ा ही कठिन 
है | हाँ, अपनी निन्दा मनुष्यको धैर्य, शान्ति एवं साहसके 
साथ सुननी चाहिये और निन्दा करनेवालेके प्रति द्वेष न करके 
यह 2 चाहिये कि ये मुझे Վ निर्दोष देखना चाहते 

१ इसीसे मेरे दोप ढूँढ़-हँढ़कर प्रकट करते हैं | और शान्त 
चित्तसे देखना चाहिये कि अपनेमें बह दोष है या नहीं | 
यदि t तो उसे हटाना चाहिये और दोष बतलानेवालेका 
उपकार मानना चाहिये | कबीर तो कहते हैं 


(२) 
भगवन्नाम ही सरल साधन है 


सप्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला | मेरी अपनी धारणा तथा 
अनुभवके अनुसार सर्वोपयोगी सरल साधन भ्रीभगवानका 
नाम है | कलियुयपीड़ित मानवोंके लिये योग; तप, वेदान्त 
तथा उच्चस्तरकी भक्ति आदि साधन असम्भव नहीं; तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य हैं | उनके लिये तो एक भगवन्नाम ही ऐसा 
सर्वोपयोगी सफल सरळ साधन दै, जिससे सभी साधनोंका फल 
प्रा्त हो सकता है | भगवन्नामका आश्रय लिया जाय, साथ 
ही अमिमान तथा दम्भका परित्याग करके प्राणिमात्रका आदर- 
सम्मान किया जाय तथा जीवनमें बाहरी दिखावट न हो तो 
भगवानकी कृपासे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हो सकता 
है | अवश्य ही भगवत्कृपापर विश्वास हो तो सोना और 
सुगन्ध दोनों x > शेष भगवत्कृपा | 


(३) 
मेरा अनुभव 


प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला 

या | उत्तर देरसे जा रहा है, क्षमा कीजियेगा | Š अपना क्या 
अनुभव बतलाऊँ आपको | जीवन नुटियोंसे भरा «Է տո 
भी नुटियोंका, दुबंलताओंका पार नहीं Š | साधनके नामपर 
१०१३ न कृपापर किसी अंदामें 

54 मै 

ՏԱՏ थासर्म भी उनकी अहैतुकी कृपा 
आप लिखते हैं; बहुत-से और लोग मी : 
समझते हैं कि “मैंने धर्मका, भक्तिका, 3 
जानका वड़ा प्रचार किया है, 'कल्याणःके द्वारा बड़ी सेवा की 
ओर मैं आध्यात्मिक क्षेत्रका एक विशिष्ट पुरुष हूँ |? ऐसी 
ही और भी बहुत-सी बातें कही जाती है; पर मेरा अन्तर्यामी 
हाहा है कि में क्या हूँ; केसा हूँ | մերով स्थापना की 
T Nd भद्देय ասկ श्रीजयदयारुची गोयन्दकाने | 
զրո भी किन्ही एक अन्य मित्रकी प्रेरणासे निकला था | 


निंदक नियरे մո आँ 
G: Sl ԹՎԱ | मैं तो वैसे 
— निनु पानी बिनु सानुना fs करे Յակ द्या पो से ही योग्यता न होनेपर भी जबरदस्ती काममै जोत 
: शेष या गया और बारबार काम छोड़कर भागनेकी 
ke}. भगवत्कृपा |. मी भागनेकी सुविधा नहीं मिल इच्छा होनेपर 
E A पायी | (कल्याण में बहुत अच्छे- 
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अच्छे लेख निकले; गीताग्रेसके द्वारा भी आध्यात्मिक, धार्मिक 
ग्रन्थोंका कुछ प्रकाशन हुआ--पर किसी भी योजनाके बिना 
अपने-आप ही संयोग बनते गये । योग्य-से-योग्य विद्वान्‌ 
तथा अपने विषयके अनुभवी लेखक मिलते गये--प्रेरणा 
मिळती गयी | काम होता गया। किया किन्दीने, हुआ किन्दींकी 
बुद्धिते, ज्ञान किन्हींका; व्यवस्था किन्हींने की और सबके 
साथ नाम मेरा जुड़ता रहा । इस प्रकार नाम जुड़े रहनेसे 
जो տն gi उसका भागी मैं बना । सदा तो मनसे 
नहीं) पर कमी-कमी, मनसे भी, इस श्रेयकी कीतिको मेंने 
स्वीकार किया | अव भी कर रहा हूँ---यह अवश्य ही मेरी 
दुर्बलता है | यह है मेरा Հա» पुरुषार्थ एवं अनुभव ! 
हाँ) मगवत्कृपाने- यद्यपि उसपर मेरा विश्वास आंशिक 
ही है- मुझे बहुत यचाया । मिथ्या श्रेयकी दुबंल्ताको 
विशालरूपमै बढ्ने नहीं दिया | नहीं तो पता नहीं कितना 
मिय्या अभिमान बढ्ता और बह किस पतनके गहरे गड्ढे में मुझे 
गिरा देता | भगवत्कृपाने केवळ इसी विपत्तिसे नहीं बचाया) 
जब-जय घन-मानके बहुत बड़े-बड़े प्रलोभन आये तब-ही-तब 
विवेकको जगाकर उचित मार्ग-प्रदर्शन किया; जब-जब पतनके 
प्रसङ्ग आनेको- हुए? तब-तब पहलेसे ही ऐसे प्रतिबन्ध लगा 
दिये कि उधर 'झॉकना भी सम्भव नहीं रहा । भगवत्कृपासे 
ही भगवानके नामका यत्किचित्‌ आश्रय रहा, जो अव भी है 
ही | presi तो नहीं, परंतु आंशिकरूपसे में श्रीतुलसीदासजीके 
इन शब्दोंको अपने लिये दुहरा सकता हूँ--- 
एकलू अंग «նպա नाथ 1 मुख नाम की ओट रई है! 


है նն परतीति एकः प्रभु-मुरति ww ՀԱ, 


शेष भगवत्कृपा | 
(४) 
वर्तमान दुर्दशाका कारण 


कृपापत्र मिला | धन्यवाद | दो प्रकारके मनुष्य होते इँ-- 
(१) भगवत्प्राति या मोक्षको जीवनका लक्ष्य अथवा परम-चरम 
उद्देश्य माननेवाले और ( २ ) भोगको ही जीवनका लस्य. 
उद्देश्य माननेवाळे | (ये ही आसुर भावका आश्रय करनेवाले 
असुर-मानव होते हैँ) । जिस समय दूसरे प्रकारके लोगोकी 
संख्या बढ़ जाती और वे छल-वल-कौशलसे अधिकसंख्यक 
लोगोंका संगठन करके समाज, देश या राष्ट्रःविशेषके नेता 
बन जाते अथवा किसी भी देश या राष्ट्रके संचालक और 
शासक्र अथवा धार्मिक नेता पुरुष बन जाते हैं? तब तो 


LI DOE Լա-Լա. = 


सर्वत्र इन्हींकी तूती बोलने लगती है और इन्हें ws 

मानकर इन्दींका अनुकरण करनेवालॉकी संख्या बढ्ने लगती 

Հ | जीवनका օպ भगवान्‌ न रहकर भोग हो जानेसे 

कर्तव्य, त्याग और Կո स्थानपर अर्थः अधिकार ओर 

वेभ बढ जाते हैँ, जिससे सब अशान्त एवं दुखी हो ज्ञाते 

ई | ये असुर-मानब वास्तविक सदाचार) सत्यः शोच आदि 

धर्ममूलक कार्योमें रुचि नहीं रखते; इनकी क्षुद्र खार्थजनित 

वत्ति केबळ पापमूलक कर्मोमि ही रहती है | इनके मनमै 

घोर विषयासक्ति और भोगलालसा छायी रहती है । अतएव 

ये लोग जो कुछ सोचते-विचारते-करते हैं, सब केवल 

भोग-दृष्टिसे ही । इनके जीवनमें सदाचार, աե 

न्याय, परहित तथा दैश्वर-विश्वासके लिये स्थान नहीं रहता | 

ये नये-नये दल बनाकर--जब जिस प्रकारसे स्वार्थ-साधन 

होता है? वैसे ही वनकर ՀԿՏՀ चलाते रहते 

हैं । वास्तवर्मे भोगवासनाजनित कद्र स्वार्थवश इनकी 
बुद्धि क्षुद्र विकृत हो जाती है अतएव ये दम्मः सान? मद? 

काम; क्रोध, लोमके «ԱՅ gu मनमाने आचरण करते- 
करवाते और उसीको प्रगति, उन्नति या बिकासका नाम ՀՀ 
$ | समय-समयपर ये बहुत उम्र कर्म «ԱՅ इनकी भोग- 
कामना कभी पूरी होती ही नहीं। ये दिनरात चिन्तामें 
डूबे) सैकड़ों सैकड़ों आशापाशोंसे «4 हुए कामोपभोगको दी 
जीवनका परम पुरुषार्थ मानते हुए. भोगोंकी प्रातिके ख्य भातिः 
भाँतिके छछ-कपट) मिथ्याचार-भ्रशचार/ अनाचार-अत्याचार 
येर-विरोध, कलह-हिंसा आदिमं en हुए, अपना तथा 
जगतूके प्राणियोंका अहित-साधन करते रहते हँ | 


वर्तमान ԿԱԼ इसी प्रकारके असुर-भावापन्न लोगांकी 
प्रभुता और संख्या बढ़ रद्दी दै | इसीसे ՀԻՎ समस्याएँ 
पैदा हो «ՈՅ व्यर्थका द्वेष, कलह? वेर, संघर्ष, हिंसा 
आदि बढ़ रहे हैं और मानवसमाज पतन तथा विनाशकी 
ओर अग्रसर है | 


इससे बचनेक्रा उपाय दरै իրա लक्ष्य 


. भगवत्याति ही है? यह इढ निश्चय करना और यथासाध्य 


भगवत्याप्रिके «րոզ देवीसम्पदाका सेवन तथा 
आचरण करना | 


( इनका विशेष वर्णन भगवद्गीताके १६ वे अध्यायर्म 
देखिये | ) शेष भगवत्कृपा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१००८ 


क्ल्याण 


[ भाग ४२ 


5 = 


(५) 
कन्याके शीघ्र विवाहका मन्त्र 


एक बड़े खानदानकी लड़कीका पत्र है | उसके माता- 
पिता चार साल्से उसके विवाहके लिये उद्योगशील तथा 
बड़े चिन्तित हैं; पर विवाह हो नहीं पा रहा हे | लड़की भी 


तथा उनके अभिभावकोंको तेयार होना चाहिये, जो बिना 
दहेजके विवाह करनेको प्रस्तुत हों | 

पत्र-लेखिका बहिनसे अनुरोध है कि वे कातरहृदयसे 
भगवानसे प्रार्थना कर ओर प्रतिदिन माता पार्वतीजीके 
मँढवाये हुए चित्रपर चन्दन-पुष्प चढाकर नीचे लिखे मन्त्रकी 
११ भालाका जप करें | ११ मालाका न हो सके तो ५ माला 


माता-पिताके दुःखसे दुखी है | कमी-कमी तो उसके 
अं के मनमें 
आत्महत्या करनेतकके बुरे विचार आ जाते हैं 
पूछ रही है | >> 

इस प्रकारकी स्थितिवाली लड़कियोंकी संख्या समाजमें 
क Š | यह बड़े ही दुःखकी बात है कि दहेजके 
अभावत्र और आजकलके प्रायः शिक्षित लड़कोंकी | 

शिक्षित लड़कोंकी मनोवृत्ति- पत्र-लेखिका बहिन अपना नाम-पता Թա दे, जिससे 


` के कारण արթ विवाह नहीं हो पा 
रहे हैं और घर- > 
घर ऐसी कठिन समस्याएँ आ रही हैं । ऐसे लड़कोंको को कामके लिये कोई सूचना देनी हो तो दी 


—ecdibe-— 


.  णशकान्तआश्रय 
जब चारों दिशामै meam दुखरूप घने 
EAE समान निराशा-निशामै कुस्वप्न कहो कहाँ s : | 
= d हिलाती हृद्य जव हके तथा इग वारि qund & I 
गिरिधारी दयाळु दयाकर सौख्य-सुद्शान फेरते हैं ॥१॥ 


x दिन भी जब होते तमोमय Ë, जब मित्र भी भौह तरेरते हैं 
Մ 


( १०८ दानोंकी एक माला ) का जप अवश्य करें तथा 
पावती मातासे प्रार्थना करें | इससे कई जगह बहुत शीघ्र 
सफलता मिली है | मन्त्र यह है-- 


हे गोरि शंकरार्धाङ्गि यथा Վ शंकरप्रिया । 





तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्ता सुदुलेभाम्‌ կ 


शेष भगवत्कृपा । 


“हक | 
; 
E 


रूप धरे भय भरभेरते Հ 
हट जाती धरा Հազի ԹՀ. स du 


तब गोदम लेके ապ हमें, कर aea du S 
जब होती vi Ree, बळ बाँच इचक co 


मनमे जब घाम 
P rata: qus घेरते 
जगको जब शून्यका पा Ped pd हो म्‌ 4 
- हम ՀՁ 
तब भूले हमारे պի पिता निज पावन पंथमै ԳՅ է । ३॥ 


शुद्ध कामनासे जब जीवन विताते हुए जीव qe जाते भव पङ्किल प्रवाहमें । 


ECE — 


K 


> «ո- uen 


तब थे TUR डग उगल-उगल मोती आके सेतु रुपबिछ जाते उस ՀԵՅ । 





क 

कहते वही है असहाय अपनेको | 

š झुलसा सकी यहाँ, रहते नहीं जो चंचरीक बन Մ | 

= NT Վ काली नारा फुफकार जिन्हे, होते š दरवितचे चाहमे i | 
X = ; | : र ही ՎԻ दीन-आहमे | 

- “sx ` I 

M d | 
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वर्बीरहित साबुन बनानेवालोंके नाम-पते 


नीचे चर्बीरहित साबुन आदि उत्पादकोंके नाम-पते पदार्थौकी नामावलीसहित छापे जा रहे हैं । जहाँतक विश्वास दै, ये 
लोग सुचीके अनुसार च्बीरहित पदार्थ ही बनाते Š | पर यदि किन्हींको किसीके सम्त्रन्धम यह जानकारी हो कि अमुक पदाथ 
चर्बीरहित नहीं हैया संदेह ही हो तो वे उस पदार्थको न बरतें तथा हमें मी सूचना देनेकी कृपा कर | 

աան किसी प्रकारका विज्ञापन नहीं छापा जाता | किंठ यद विज्ञापन नहीं दै | यह सूची तो केवल साबुन 
बरतनेवालोंकी सुविधाके लिये उन लोगॉके विशेष आग्रइपर प्रकाशित की जा रही दै। सर्वोत्तम तो यह दै कि Յա 
व्यवहार ही नहीं किया जाय और यदि किया जाय तो साबुन घरमै बना ली जाय। अब आगे कोई नाम या सूची भरसक 
प्रकाशित नहीं की जायगी | 


उत्पादक- पदाथ 
१-भ्रीगोविन्द-भवन कार्यालय, १५१) महात्मा गांधी ՀՅ, कपड़ा धोनेका साबुन 
कळकत्ता-७ 
२-एशियाटिक सोप कं०, ८, डलहौजी स्कायर ईस्ट,  १-कपडा घोनेका साबुन 
SIC २--नहानेका “प्रिक्‍्स” साबुन 
` ३-सैनियरी तरल साबुन |. 
३-बंगाल केमिकल एंड फा० qqd लि०) ६१ गणेशचन्द्र १-कपड़ा घोनेका साबुन 
. ऐवेन्यू; कलकत्ता-२२ २-नहानेका साबुन 
४-रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर (बिहार) ` घोनेका साबुन 
' २-नहानेका साबुन 
५-अमृत वनस्पति कं० लिमिटेड, जी० dto रोड, कपडा घोनेका साबुन 
गाजियाबाद ( 3o प्र° ) 
६-डी० dio օա» केमिकल वकस नजफगढ रोड कपडा घोनेका साघुन 
नई दिल्ली-१२ 
७-गणेश फ्लॉर मिल xo लिमिटेड, सब्जी मण्डी, कपडा घोनेका साबुन 
दिल्ली-७ 
८-मोदी सोप वर्स, मोदीनगर ( मेरठ ) कपड़ा धोनेका साबुन 
९-जे० Հօ आयल एंड सोप इंडस्ट्रीज, मेघजी भवन, कपड़ा धोनेका साबुन 
बस्बई e e 
i ब्रेकबे रिक्लमेशन १-कपड़ा धोनेका सर्फ ( चूण ) 
हान र ՀԱ ES २-इरेस्मिक क्षौरोपयोगी क्रीम प्यालेनुमा साबुन) स्टिक 
११-नन्दकिशोर खन्ना एंड सन्स, अरुण Span; पहली हाथ घोनेका तरल साबुन 
मंजिल; तारदेव रोड, बम्बई-३४ us cS 
to लिमिटेड) ՎՈՎ हाउस, -ՎԱՂՀՀՀՅ स 
१२-दी टाटा kis मिल do ; : po 
a: AOT ३-५०१ शुद्ध साबुन पाउडर 
3 
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१२-कच्छ आयल एंड ऐलाइड इंडस्ट्रीज | केप 
2 ST धोनेका साबुन 
माँडवी ( कच्छ ), गुजरात : 
१४-मानसिंहका आयल मिल्स, प्रा० लि०, कपड़ा धोनेकी 
iu գան डा धोनेकी Ss 
१ ५-ऋषमदेव भगवानदास, गवान सोप मिल्स, बाजार कपड़ा धोनेका साबुन 
'न० 3» दुकान do १३४, | 
फीरोजपुर छावनी ( पंजाब ) 
, Հլ सोप बक्से) भागलपुर शहर कपड़ा घोनेका साबुन 
गधी आश्रम, कपड़ा धोनेका साबुन 
मनेन्द्रगढ़ ( सरणुजा ) ( म० प्र ) 
१८-श्रीयांधी आश्रम, कपड़ा धोनेका साबुन 
चिरमिरी ( सरशुजा ) ( म० प्र ) É 
१९-भ्रीगांधी आश्रम, १-कपड़ा घोनेका साबुन 
मगहर ( उ० प्र० ) 

: 3 २-नहानेका 'कबीर साबुन 
२०-मुल्तानी सोप फॅक्टरी, जालंधर शहर ( पंजाब ) कपड़ा धोनेका साबुन 
२१-मरतपुर जिला खादी ग्रामोदय समिति, कपड़ा धोनेका साबुन: 

: 7 भरतपुर ( राजस्थान ) dou 
२२-जन सोप वर्क्स; पो० 
| ՀՈԿ ( भरतपुर ) . कपड़ा धोनेका “पवन” साबुन 
२३-दी इंडियन नेशनल सोप फैक्टरी, १-कपड़ा धोनेका साबुन 
नमक मंडी, अस्ृतसर ( पंजाब ) २-नहानेका साबुन 
२४-ओसवाल सोप फेक्टरी, 
१ 

| बाजार, जयपुर-३ ( राजस्थान ) es ss 
२५-दी प्रभात सोप फैक्टरी, कमलागंज, बरेली १-कपडा धोनेका साबुन 

बुन 

: २-नहानेका 
२६-नन्दकिशोर सोप फेक्टरी, E 

छपरा ( बिहार ) कपडा धोनेका साबुन 


Se TSS लोप rds Վախն Saa (उन 90) कपड़ा घोनेका साबुन 
Y sai सोप झरी, आर्यनगर, NM घोनेका साबुन 
sss. . २-नहानेका साबुन 
(न) ungues 
CAM E UM TU विदिशा (मप?) करा धोनेका साबुन 
य P De % आढूवाले, सब्जी मंडी, ՎՀՈՎՎ कपड़ा धोनेका ՏԱՎ 
मधुरा) : | ԹԱՅԻ साबुन 


 रैर-मोहन सोप फैक्टरी, पीतलियोका रास्ता जौहरी बाः 
 ज्ञयपुर (राज्यान) ` “नार समी प्रकारके साबुन 
MS. | 
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संख्या ६ ] चर्बारहित साबुन बनानेवाळोंके नाम-पते १०११ 


LLL AAA AAA AAA 


३३-श्रीपाण्डुरामजी अग्रवाल, साबुनवाळे, मु०-सिरबोंड़ा! कपड़ा धोनेका साबुन 
पो०-बलौँदा ( रायपुर ) ( म० To ) 

३४-श्रीरामखरूपजी शर्मा, पो०-ओछापुर ( मुरेना ) कपड़ा धोनेका साबुन 

ՀԿ-ԹՎ उद्योग संघ, कार्यालय-तपोषन, आगरा रोड? सभी प्रकारके साबुन 


पंचवटी ( नासिक ) 
३६-पं० रामजी मिश्र, वैद्य, सी २४ | २६१ कबीरचौरा, 
वाराणसी ( ३० प्र० ) 
३७-अल्तीना सोप एंड कासमेटिक्स ( भारत ) ११७! 
` सुथरा शादी, मुजफ्फरनगर ( ३० Ne) 
३८-श्रीहरिकिसनजी शिवदयाळजी Կա बालोद (38) 
३९-शर्मा सोप फैक्टरी: ढेनकानाळ ( उडिसा ) 


५०-मैटर कै० ऐड इण्डस्ट्रियक ՀՈՎԻ» Bec डेम 
( सेलम रेलवे स्टेशन ) 

५१-श्रीसाधुरामजी करमचंदजी, साबुनवाळे, कणक मंडी! 
अस्रृतलर ( पंजाब ) 
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कपड़ा धोनेका साबुन 


१-कपड़ा धोनेका साबुन 
२-नहानेका साबुन 


कपड़ा घोनेका साबुन 


कपड़ा घोनेका साबुन 


४०-श्रीभागीरथी सेवा संघ, मोरीपाड़ा मेरठ (उ० प्र) «Գ धोनेका साबुन 
२-नह्दानेका साबुन 
४१-सम्पत्ति सोप फैक्टरी, गुरुवार पेठ) फूवाला चौक; कपड़ा घोनेका साबुन 
पूना शहर (महाराष्ट्र ) 
४२-शिव सोप फैक्टरी) छाखन कोटडी अजमेर (राज० ) कपड़ा घोनेका साबुन 
४३-श्रीराम सोप वर्क्स, सिवान; ( सारन ) कपड़ा घोनेका साबुन 
४४-बांकर साबुन फैक्टरी, अमोना( जि०-देवास) (4585) कपड़ा घोनेका साबुन 
४५-श्रीदु्ाग्रसादजी աոան üawéb भागलपुर — SOWNI धोनेका साबुन 
( बिहार ) २-नहानेका साबुन 
š ES साबुन 
[गलिया सोप ՀՀՀ: साहबगंज) गोरखपुर १-कपडा घोनेका स 
४६-न ; gebe 
४७-नब्रह्महप्पा तखनअप्पानवर प्रा? लि०) दावानग्री कपड़ा धोनेका साबुन | 
( मैसूर ) 
४८-एस० Վ» प्रोडक्ट्स) इरिनजलकुण्डा ( केरल ) नहानेकी 'टिकिया! 
४९-केरछ सोप एण्ड «պա fo काळीकट-११ १-कपड़ा घोनेका साबुन 
` (केरल) २-नहानेका सावुन 


कपड़ा घोनेकी छड़ एवं टिकिया 


कपड़ा धोनेका साबुन 
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१०१२ 


[ भाग ४२ 


TT 


५२-उपहार इंडस्ट्रीज, जेन मन्दिरके पास; 
फौरोजपुर शहर 
५३-चित्तोड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन (राज० ) 
५४-लेकमे लिमिटेड, द्वारा टाटा ऐंड सन्स प्रा० लिमिटेड, 
ՀՐՊ हाउस, २४, ब्रूस स्ट्रीट, बस्बई-१ 


५५-मे० कालछगेट-पामोलिव ( इंडिया ) պ» fo; 
स्टीलक्रेट हाउस, ՀԹ वाछारोड, बस्चई-१ 


..९९-कलळकत्ता केमिकल कं लिमिटेड, ՀԿ, 
रोड, कलकत्ता-२९ 
५७-मॉरीसन, जे० एल० सन्स एड ՀԻԿ ( भारत ) 
- लि०) ९५, सुभास रोड, वस्बई--१ 
_५८-दयाल सोप फैक्टरी, चाँदपोल बाजार, जयपुर (राजस्थान) 
५९-पारस ब्रदर्स ( भारत ) सिनेमा रोड, पो० रामपुरा 
$ ( पंजाब ) 
६०-सर्वोदय केन्द्र, ՎԻԹ, dio रानी ( राजस्थान ) 
६१-श्रीबनवारीलाल ऐंड ब्रदर्स, 
भूपेन्द्र सोप बक्से) धरमपुर ( हिमाचलप्रदेश ) 
६२-श्ीकस्याणेश्वरी सोप फैक्टरी, बराकर 
( जिला-वर्षमान ) ( qo Վ. ) 
६२-भारत सोप फेक्टरी, खामगाव ( महाराष्ट्र ) 
६४-लक्ष्मी सोप सेल्स कॉर्पोरेशन 
गऊशाला रोड, श्रीगंगानगर ( राजस्थान ) 
६५-तिलेया साबुन उद्योग, झुमरी तिलेया 
६६-गोवर्धन सोप फेक्टरी, सोजती गेटके 


पण्डित 


बाहर, माली 


f मोहल्ला) बेरिया, जोधपुर-२४ ( राज ० ) 


६७-श्रीराधारानी इंडस्ट्रीज, पुष्कर ( अजमेर ) 
` (सान) 





( हजारीबाग ) - 


१-कपड़ा धोनेका साबुन 
२-नहानेका साबुन 


कपड़ा धोनेका साबुन 
लेकमे क्षोरोपयोगी क्रीम 
लेकमे क्षोंरोपयोगी स्टिक 


१-पामोलिव क्षोरोपयोगी क्रीम 

२-पामोलिव क्षोरोपयोगी क्रीम ( त्रुशरहित ) 
२-पामोलिव क्षोरोपयोगी स्टिक 
४-कालगेट क्षोरोपयोगी स्टिक 


१-शेवल क्षोरोपयोगी साबुन 


२-शेवल क्षोरोपयोगी स्टिक 
निवेका क्षौरोपयोगी क्रीम 


कपड़ा धोनेका साबुन 
कपड़ा धोनेका साबुन 


कपड़ा धोनेका साबुन 
कपड़ा धोनेका साबुन 


कपड़ा धोनेका साबुन 


कपड़ा धोनेका साबुन 
कपडा धोनेका साबुन 


कपड़ा धोनेकी (re? टिकिया 
भ्पड़ा धोनेका साबुन 


* 881 धोनेका साबुन 
२. नहानेका साबुन 





पढो, समझो ओर करो 


(१) 
एक वृद्धाका सद्विचार 

सन्‌ १९३१, मार्च मासकी वात है | मनियारी हाटमें 
मूँजकी रस्सी खरीदनेके लिये में एक बृद्धाकी दूकानपर गया 
था | दूकानपर दो-चार ग्राहक और भी बेठे हुए थे | उसी 
समय एक आदमी और आ गया तथा आते हो उसने 
कहा--'बूदी माँ | जल्द-से-जल्द मुझे एक पसेरी रस्सी दे AD 
देर मत करो; मुझे गाड़ी पकड्नेके लिये अभी मनियारी 
( सिलोत ) स्टेशनपर जाना है | उस आदमीकी जल्दी 
समझकर हमलोग ठहर गये | वह आदमी वेगमेसे रुपये 
निक्रालकर दाम देकर रस्सी लेकर चळ दिया, पर sta 
बेग उसी जगह छोड़ गया । रस्सीके बडे ढे रके भीतर पइ ՀԱՆ 
कारण हमलोगोंकी नजर तो उस वेगपर नहीं पड़ी, किंतु 
अकस्मात्‌ उस वृद्धाकी दृष्टि उसपर पड़ गयी ओर 
बेगको उठाकर उसने हमलोगोंसे कहा, “उस आदमीको 
पुकारिये तो; देखिये उसका बेग छूट गया है।? ओर 
लोग तो नहीं उठे; նա मैंने उठकर उसकी चारों तरफ 
बहुत खोज की; किंतु वह नहीं मिला | 

मैने sam कडा--“वूढी माँ ! वह तो नहीं 
मिला 1 पर मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आयेगा । हम 
लोग तो रहेंगे नहीं? अब तुम्हारा धर्म जाने |! इसपर उस 
बृद्धाने कहा--“सुनिये? पण्डितजी | मैं जातिकी चमारिन हूँ | 
मेरा घर यहाँसे तीन मील उत्तर पड़ता है | शामतक 
अगर वह ग्राहक आ गया तो आ गया; नहीं तो घर जानेके 
समय मैं अपना पूरा पता, हाटपर रहनेवाले जो दो-चार 
स्थायी दूकानदार d, उनको लिखाकर ՀՐոմե जिससे 
कहीं वह आदमी अबेर-सबेर आ जाय तो उसे दिक्कत न 
उठानी पड़े | सुनिये) पण्डितजी | न जाने किस पापका परिणाम 
है कि पति-पुत्रसे विहीन होकर रस्सीके रोजगारसे अपनी 
जिंदगी बिता रही Š । फिर इस जन्ममें भी किसीको 
कलपाउँगी तो पता नहीं अगले जन्ममें क्या नतीजा होगा ।? 

इसके बाद हम और कुछ समझा-बुझाकर रस्सी लेकर चळ 
दिये | किंतु अकस्मात्‌ मेरे मनमें आया कि अच्छा होगा कि 
मैं शामतक ठहर ही जाऊँ और देखें किं बह आदमी 
आता है या नहीं, और यदि आ जाता है तो उस Vere 


3 


व्यवहार उसके साथ केसा होता d रुपये भी 
तो उस वेगमें कम नहीं होगे; क्योंकि वेग बड़ा-सा और 
भरा है | zi 


फिर वह कहता था कि “मुझे गाड़ी पकइनी है, इस 
ब्रातका स्मरण आनेपर, स्टेशनसे आनेके रास्तेपर हाटसे 
बाहर आकर में ठहर गया | 


मैंने जो सोचा था, वही हुआ । कुछ ही देरके बाद वह 
gx गतिसे आता हुआ दिखायी दिया । मैं भी उस आदमीके 
पीे-पीछे चल पड़ा | हाटमें आनेपर उस व्रृद्धासे छिपकर 
मेँ खड़ा हो गया | उस आदमीने आते ही इद्धासे कदा 
ep माँ ! मेरा बेग छूट गया दै P दृद्धाने पूछा 
(किस रंगका है और उसमें क्या चीजें हैं १ 
उसने «ա ծա काला है और उसमें अब आठ सो 
छप्पन रुपये होंगे, साथ हीं चाँदीके चार बटन भी उसमें 
होंगे p बुद्धाने वेग उस Վար wr देकर कहां-- 
“लीजिये, अपने रुपये गिन लीजिये |! बेग लेकर रुपये गिन 
लेनेके बाद उस आदमीने कहा- बिल्कुल ठीक हैः घन्य- 
वाद |? फिर वृद्धाने कहा--“अच्छा, बतलाइये--यहाँ तो हाट 
है और मेरी दूकानपर उस समय कितने लोग थे; यदि यह 
बेग मैं आपको नहीं देती तो आप क्या करते १ 'रो-कलप- 
कर रह जाता और क्या करता ।'--उस պար 
वृद्धासे कहा । बात यह है Fb “परसौ एक सजनके घर 
लड़कीकी शादी हैं? उसे कळ आठ सो रुपये देनेके लिये 
मैंने पूरी जबान दी थी। ये रुपये उसीके लिये में प्रबन्ध 
करके लिये जा रहा था | वह बिल्कुल मुझपर ही निर्भर £I 
इन रुपयोंके अतिरिक्त न उसके पास कोई उपाय xp न मेरे 
पास ही अन्य उपाय था। वह Պոմ होता और में 
विश्वासघाती बनता । आपने अपने सदुव्यवहारद्वाय हम 
दोनेंके धर्म, कर्म तथा इजत-आबरूको बचाकर अपूर्व 
त्याग दिखाकर मुझे कृतकृत्य कर दिया | अस्तु, आठ सौ 
रुपये मैं उस कार्यके लिये रखता हूँ | बाकी ५६ ) रुपये में 
आपको देकर आपसे उऋण होना चाहता हूँ P 


इसपर वृद्धाने हाथ जोड़कर कहा--'याबूजी | आपके 
रुपये ये; मैंने आपको दे दिये | इनमेंसे ५६ ) रुपये लेनेका 
मेरा क्या अधिकार है ! यद्यपि में बिल्कुल Waña D 
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फिर भी मैं इतना तो जानती हूँ कि किसीका दिल दुखाकर 
अनुचित रीतिसे जो घन प्राप्त किया जाता है; वह कुछ ही 
समयमें पूर्व संचित घनको भी लेकर लापता हो जाता है। 
सुनिये, में आँखों देखी बात कह रही हूँ | मेरे घरके समीप 
ही एक बनियाका घर है, उसके यहाँ एक बार एक ग्राहकका 
१२५ ) रुपयेका बढुआ छूट गया | कुछ देरके बाद ग्राहकको 
आनेपर उस बनियेने साफ इन्कार कर दिया | वह वेचारा 
ग्राहक रोता-कलपता अपने घर लोट गया; किंतु उसी साल 
उस बनियेका तीसीके रोजगारमें हजारोंका घाटा सहना पड़ा 


और कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी | वह बनिया स्वयं सबको ` 


कहा करता था--।अव ऐसा अधमं कमी नहीं करूँगा |? 


उस Հարի उपदेशप्रद वचन सुनकर उस आदमीने 
कहा--“आपके सद्व्यवहारसे संतुष्ट होकर हम क्या कहें; क्या 
करें) कुछ भी समझमें नहीं आता । एक विरक्त «ար 
महात्मासे भी बढ़कर आपमें निलोंमता तथा आपका सद्‌- 
विचार सोचकर) देखकर हम बड़े आश्चर्यमें पड़ गये हैं | 
विद्वानोका कहना सत्य है कि-इस «րվ वसुंधरामें 
कितने रत्न प्रकट और अप्रकट भरे पड़े ն जिनका पता 
पाना दुस्तर है | कोन कह सकता दै किं आप-जैसी 
अभावमें पड़ी दुखियाके हृदयमें भी ऐसा सद्विचार होगा | 
एक राजाका राज्य-परित्याग तथा आप-जैसी दुखियाका 
यह त्याग क्या बरावर नहीं हैं ! हमारी समझमें तो आपका 
यह त्याग उससे बढ़कर है P इस प्रकार उस बृद्धाके सद्‌- 
व्यवहारकी सराहना करता हुआ वह आदमी मनियारी 


(Թռ) स्टेशनकी ओर चला गया और मैं मी उस - 


वृद्धाको बारबार धन्यवाद देकर अपने घर चला आया | 
--Վօ रामविलास मिश्र, मनियारी 


(२) 
मेहमानका संकोच दूर क्रिया 


` भंग चाळीस वर्ष पहलेकी बात होगी । मेरे 
— मित्र गुजरातके किसी गाँवमें रहते थे | गरीब खिति यी | जैले 


| कालेजमें पढनेकी बड़ी इच्छा, प्र 


[ माग ४२ 


साहबके नाम एक विनयभरा पत्र लिख दिया | इनके लिये 
कुछ हो सके तो वे सहायता करे | 


मेरे मित्र पत्र लेकर बम्बई आये । जज साहबसे मिलकर 
पत्र दिया | जज साइबने बंबईके एक बहुत ही प्रसिद्ध सर 
( नाहट ) महानुभावको सिफारिशी पत्र लिख दिया । 


मेरे मित्रको शहरकी रीति-नीतिका कुछ भी पता नहीं | 
किसीसे मिलने कहाँ जाना चाहिये--आफिसमें या घरपर, 
किस समय जाना चाहिये; इसका इनको कुछ भी ख्याल नहीं | 
ये तो सबेरै ही सीघे मालाबार हिंलके एक महल-सरीखे 
मकानपर पहुँचनेके लिये निकल पड़े । आठ बजते-बजते 
मकान EX उसके अंदर पहुँच गये और Խո 
पत्र भीतर भेज दिया | 

मेरे मित्रको बेठनेके लिये कहा गया। थोड़ी देरमें सर--- 
नाइट महोदय आये । मेरे मित्रसे सब बातें पूछीं ओर उनके 
शिक्षाकी तथा फीस आदिकी सारी व्यवस्था कर देनेका 
विश्वास दिलाया | 


फिर बातचीतमें पूछा--थवंबईमें कहाँ ठहरे हो ? घरसे 
सुबह कब निकले थे Գ» चलकर आये या adhi? 
सुबहका समय है--नाइता किया या नहीं ? आदि--- 


मेरे मित्रने उचित उत्तर देकर सब वातें बता दीं) पर 
नाश्‍ता न करनेपर भी झूठ बोल गये कि नाश्‍ता करके आया 
हूँ | उलटे-सीधे सवाल करनेपर आखिर पता ळग गया कि 
इन भाईने Հու नहीँ किया दै | अपने नाइताका समय हो 
गया था; इससे सर--नाहट महोदय मेरे मित्रको अपने साथ 
ही भोजन-कक्षमें ले गये | 


वहाँ सर--नाहट महोदयकी पत्नी, उनके तीन लड़के 
ओर ES लड़की 42 थे | सबने मेरे मित्रका स्वागत करके 
उन्हें बेठाया । 


मेरा मित्र तो यह सब क्या हो रहा हे--देखकर 
भौंचक्का-सा रह गया | उसने कभी ऐसा भोजनका कमरा नहीं 
देखा था--कल्पना भी नहीं की थी। रोशनीका कीमती 
WIS कटक रहा या | टेबल्पर चाँदीके प्लेट, कॉटा, चम्मच; 


छुरी रखे थे | माँति-भाँतिकी तथा विविध प्रकारकी बानगियों- 
से टेबल लचक रहा था | 
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पढ़ो, समझो और करो 












सर साहेवने अपने मेहमानको अपने मनकी चीज प्लेटमें 
लेकर खाना शुरू करनेक्रो कहा | मेरे मित्रमे घबराकर उत्तर 
दिया--“साहदेव | मुझे छुरी-कॉटा-चम्मचसे खाना बिल्कुल 
नहीं आता |! 


सर साइवने धीरजसे कहा--'कुछ नहीं) इसमें क्या हे! 
आप अपने हाथसे खाइये | अब ՀԱՎՆ तब धीरे-धीरे 
सब सीख जायो P 

फिर, अपने मेहमानको बुरा न छो, इसके लिये सर 
साहबने टेबल बायको कहा कि छुरी, Հար चम्मच--सभी 
टेबलसे उठा लो |? उस दिन मेहमानकी म।न-प्रतिष्ठाके लिये 
( सभीने ) हाथसे खाया | 
अखण्ड आनन्द दारों इंजनेर 


(३) 
रामरक्षास्तोत्रका चमत्कार 


रामरक्षस्तोत्र और उसके अद्भुत चमत्कारका वर्णन 
कल्याण? जनवरी सन्‌ १९६३ में छपा था | एक आदरणीया 
बहिनकी अपने परिवारमें सबसे खटपट रहती थी। पतिसे भी 
विशेष पटती न थी । वे बहुत दुखी रहा करती थीं। आज 
उन्होंने रामरक्षास्तोत्रको सिद्ध करके नियमित पाठ किया) 
इससे उनको लाम हुआ | यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई; क्योंकि उस समय मेरी भी यही परिस्थिति थी | 


परिवारमें में सबसे नीच समझी जाती थी तथा पतिके द्वारा ` 


भी तिरस्कृत थी | खर्चके लिये भी एक-दो रुपये नहों 
मिलते थे । इससे बहुत दुखी रहती थी | 


मैंने स्तोत्रका चमत्कार पढ़कर पहले श्री“ ”“"""०००"से 
पत्रव्यवहार करके उनसे स्तोत्र सिद्ध करनेकी विधि पूछी | 
फिर आश्विनके नवरात्रमें नियमसे उठकर प्रातः नो दिनोंतक 
प्रतिदिन नो बार स्तोत्रका पाठ करने लगी | प्रत्येक पाठके 
समास होनेपर एक गुलाबका फूल श्रीरामचन्द्रजीके अपित 
करती थी | इस प्रकार पाठ करनेके बाद कपूरसे आरती तथा 
वन्दना--जेसी कुछ अज्ञानीसे बन पढी, मैंने की। नौ दिनका 
पाठ पूरा होनेपर मै प्रतिदिन नियमित रूपसे एक पाठ करने 
ढगी | पहले तो मुझे रुपयेमें एक आना लाभ जान पड़ा । 


किंतु अब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपसि में अपने पतिदेवसे संतुष्ट हूँ । मुझे तीन साल इस 
चमत्कारी स्तोत्रका पाठ करते हो गये हैं । श्रीदुर्गादेवीजीकी 
विभूति, जो घरमें ही अष्टगन्ध सामग्रीसे तैयार की जा सकती 
है; में कपड़ेसे छानकर सिन्दूरमें मिलाकर माँग भरती हूँ, 
जिससे मुझे दिन-पर-दिन लाभ दिखायी देता है | 

--एक महिला 

(४) 
^ 
बड़ा कान ! 


लगभग साठ वर्ष पहले कुंभारका एक लड़का हमारे 
यहाँ नोकरी करता था | बेसमझीके कारण उसके व्यवहारे 


कुछ उच्छुछुछता देखकर एक दो वर्ष वाद हमने उसे 
नोकरीसे अलग कर दिया था | 


फिर तो इस लोकोक्तिके अनुसार भादांकी नदीका बहुत 
पानी वह गया | रणछोड़ ( उस लइकेका नाम था ) 
खुळी मजदूरी करके अपना गुजरान चलाता था | 


लगभग पंद्रह वर्ष पहले हमारे मकानकी दूसरेकी 
मालिकीकी एक कोठरी नीलामसे बिकनेवाली थी | हमें 
स्थानकी आवश्यकता थी और वह कोठरी हमारे उपयुक्त 
थी, इसलिये नीलाममें चाहे जिस कीमतमें हमें वह लेनी थी | 


इस नीलाममें एक खरीददार रणछोड़ भी था । दूसरे 
खरीददार थे हमारे दूरके एक कुटुम्बी सजन | रणछोड़को 
जब पता लगा कि यह कोठरी हम ले रहें हँ, तब उसने यह 
कहकर अपना नांम हटा लिया कि जब उनको कोठरी लेनी 
है तो मैं बीचम नहीं पहूँगा वे मेरे पुराने मालिक हैं। 
दूसरी ओर वे हमारे कुइम्वी थे, जिन्हें जगहकी जरूरत भी 
नहीं थी, तो भी वे नीलामकी बोलीमें खड़े रहे ओर उन्होंने 
हमको नुकसान पहुँचाया | 


मनमें अब भी विचार आता है कि इनमें बंडा कोन 

हे । अशिक्षित कुँमार या अपना कहलानेबाला कुट॒म्बी ! 
(अखण्ड आनन्द! ! 

---छोटालाल मानसिंग कामदार 
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परलोक और पुनजेन्म թ: कल्याण का 
आगामी विशषाङ्क 


| सम्मान्य लेखक महानुभावॉसे सादर प्रार्थना | 


भारतीय धर्म तथा भारतीय आर्य-संस्क्रतिका 
तथा आये ऋषियाका निश्चित अनुभूत सिद्धान्त 
है-- “जीव अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न ՎԵՀԱ 
जन्म लेकर तथा विभिन्न लोकोमे जाकर अच्छे-चुरे 
कमे-फल-भोग करता Š और «աման 
भगवत्मरासिके साधन करके भगवत्साक्षात्कारके द्वारा 
कृतकृत्य होता है P पुनर्जन्म, परलोक, कर्मफल 
भोग और साधनाके द्वार--अधिकाराजु सार समुचित 
साधनाके द्वारा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य भगवान- 
की प्राप्ति--ये हमारे स्थिर सिद्धान्त Ë | आज जो 
संसारम अपराधोंकी वृद्धि हो रही है; चारों ओर 
असत्य, कपट, चोरी, ठगी, डकेती, बेइमानी, घूस- 
खोरी, खाथेपरता, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार 
आदि बढ़ रहे हैं; गॉच-गाँच और घर-घर तथा 
व्यक्तिव्यक्तिम देष, कलह, द्रोह, बेर तथा हिसा- 
प्रतिद्दिसाकी बृद्धि हो रही है; भगवान और धर्मको 
भूलकर लोग पापके पथपर शौकसे अग्रसर हो 
रे हैं और इसीको उन्नति, प्रगति, विकास और 
उत्थान मानकर गौरव किया जा रहा है; पक 
दूसरेके प्रति अविश्वास, एक दूसरेको हानि 
` पहुंचाने तथा गिरानेकी भावना और क्रिया, 
- मनमाना भ्रष्ट खान-पान, नीच विलासिता, 
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तभी संसारका कल्याण हो सकेगा | इसी उद्देश्यसे 
आगामी घर्ष 'कल्याण'का “परलोक और पुनजन्म' 
नामक विशेषाङ्क प्रकाशित करना निश्चित किया 
गया है। 
कुछ विद्वानाने इस अङ्कके लिये विषय-सूची 
वना दी है, जिसे संक्षेप करके नीचे दिया जा 
रहा है । संक्षेप करनेपर ,भी सूची वहुत 
विस्तृत है- विद्वान्‌ ախակ लेखक 
महानुभावांकी सुविधाकी दृष्टिसे एक ही विषयके 
छोटे-छोटे अंश वनाकर उनको अलग-अलग लिख 
दिया है | लेखक महोदय छोटे-छोटे նախ 
लंबे-लंबे लेख न लिखकर छोटे बिषयपर छोटा-सा 
या वहुतसे छोटे-छोटे विषयोपर पक ही साथ 
प्रकाश डालनेवाला लेख लिखनेकी कृपा करे | 
लेख, जहातक हो, अगस्तके पहले सप्ताहतक 
मिल जाना चाहिये। लेख छोटा हो, स्पष्ट तथा साफ 
STR कागजकी एक ओर हासिया छोड्कर 
लिखा जाय | घिषयका स्पष्टीकरण हो, पर एक gl 
वातको बार-वार पुनरुक्ति न की जाय । लेख दिंदीके 
अतिरिक्त सस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी और 
अंग्रेजीमे भी भेज सकते Š | एक ही विषयपर बद्दुत 
लेख आ «րո सव लेख नहीं छप सकेंगे, 
पह वात लेखक महानुभाव ध्यानमै ԿՎ और 
जस अवस्थामै कृपया क्षमा करें | लेखक 
iege पुनः प्रार्थना है कि अपने-अपने 
तथा युक्तिपूर्ण : 
निबन्ध NOE करें | TY 
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१-जीवन ओर मृत्यु-रद्दस्य | 
२-भोगायतन भौतिक स्थूळ Wed ան ही जन्म ओर 
नाश ही मृत्यु Š | 
३-मृत्युविज्ञान | 
( क) मृत्यु और देहत्यागर्म अन्तर | 
(ख ) कालमृत्यु और अकालमृत्यु । 
( ग ) इच्छामृत्यु | 
( Վ व्यष्टिमृत्यु तथा समष्टिमृत्यु । 
( च ) मृत्युराज्यका विस्तार तथा भेद | 
४-मृत्यु-हेतु-विचार | 
( क ) आयुक्षय । 
(ख ) कर्मक्षय | 
( ग) आयु तथा कम दोनोंका क्षय | 
( घ ) उपच्छेदक कर्म । 
५-उत्तरायण, ազմ और दिवामागंसे 
देवयान या अचिमार्ग | 
६-दक्षिणायनः कृष्णपक्ष 
पितृय्रन या धूममार्ग | n 
७-आयुष्कालका रहस्य, आयुकी अभिवृद्धि । 
८-शाप-वरदानसे आयुनाश तथा आयुदृद्धि | 
९-आत्महत्याके दुप्परिणाम | 
१०-स्वजनार्थ आयुरान | 
११-काशी मृत्युका स्वरूप तथा परिणाम | 
८२-काशीः काञ्ची, मयापुरी, अयोध्या, द्वारका? HU 
उच्जैन--इन सात पुरियों तथा बदरिकाश्रमः सेतुबन्ध 
रामेश्वर? जगन्नाथपुरी? प्रयाग तथा पुप्कर आदिमें 
मृत्युका परिणाम--मुक्ति | 
१३-मृत्युके वाद तथा जन्मान्तरके बीचका व्यवधानकाल 
और स्थिति I 
१४-स्वेच्छापूर्वक Yanan तथा प्रारब्धसे जन्म | 
१५-गर्भाशयमें जीवकी प्रतिशाएँ | 
१६-व्यष्टि, समष्टि तथा महांसमश्की दृष्टिसे जीवनके प्रकार | 
१७-मृत्यु और महामृत्युंजय-जप | 
१८-मृत्युके समय भगवन्नामका महत्व | 
१९-मारकमन्त्र तथा इत्यादि अभिचारोंका स्वरूप | 
२०-देहस्वर्पबिचार--स्थूल' सूक्ष्म (sn) कारण; 
महाकारण) केल्य ओर खरूफदेह | 
२१-देहप्रकार- पार्थिव, जलीय, तेजस) «ՈՊ और 
.. आकाशीय । 
२२-विभिन्न देह- चिन्मय या Հաաա देह, UK 
योतिम बैन्दव देह, महाकारण या अप्राइत विशु 


2:3-- 


और रात्रिमागसे मृत्यु-- 
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सच्चमय देह) भावदेद्‌श Reo दिव्यदेह अयोनिज 
और योनिज देह; आतिवाहिक और यातना-देह | 
२३-स्थूल, सूक्ष्म और कारणदेहके भेद । 
२४-वेदान्त और सांख्यकी «նմ देहविवेचन और 
देह्नित्रत्ति । : a 
२५-पडदर्शैन तथा अन्यान्य «րամ «ԹՎ देदबिवेचन 
और ԵԱԿ | 
२६--कायसिद्धिः, रससाधना ओर देहसिढि. | 1 
२७-परकाय-प्रवेश-सिद्धान्तः उसके प्रमाण और उससे 
उत्पन्न दोनेवाली स्थितियों । 
२८-विविध प्रकारके देदिक अमरत्व | 
२९-कर्मभूमि तथा मोगभूमिमे देहकी विलक्षणता | 
३०-जीवका गर्भवास और देहरचना | 
३१-जीवात्माका देहसे सम्बन्ध | 
३२-कर्ममछ) मायामळ और आणवमलका देह-सम्बन्ध | 
३३--जन्मान्तर-रहस्य | 
(क) जन्मान्तरका नियामक | 
(ख) कर्म और जन्मान्तर । 
(ग) मृत्यु और जन्मान्तर | 
(Վ) योगश्रष्टके पुन जन्मका स्वरूप | 
३४-पुनर्जन्मका स्वरूप ओर उसके देत | 
३५-जन्मान्तरनिरोधके उपाय) _ 
३६--पुनजेन्म-सिद्धान्तकी सत्यता और उसके प्रसारका उद्गम | 
३७-आधुनिक भौतिकताप्रधान जगतूकी पुनजन्म- 
सिद्धान्तोन्मुखी प्रदत्ति । 
३८-पुनजन्मकी ene ढोंग तथा ठगी । 
३९-:हरिद्वारे कुशावर्त बिल्वके नीलपवंते । 
err कनखले तीर्थे զա न विद्यते ॥! 
š tian 
का तात्पये | 
४०-रथस्थै वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ।'का तलय | 
४१-जन्म कर्म च मे ճամ यो वेत्ति तत्वतः | 
त्यवस्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन U 
| (गीता ४। ९) = 
'माझुपेस्य तु कौन्तेय घुनजैन्म न विद्यते U k: 
भगवान. श्रीकृष्णके इन वाक्योंका तालये | 
४२-कर्मके भेद--संचित) क्रियमाण, प्रारन्ध | 
४३-कर्मानुसार--जन्म) आयु) भोग और मृत्यु । 
४४-प्रारब्धकर्मका विपाक | 
vu fg ( अविद्यामुलक, sgp कृष्ण और 98541 
४६- _ արխ Հատ और अछ्किएकर्मसे 
जन्म-मृत्युके प्रवाइकी निवृत्ति | 
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४५-कर्माशयरहस्य तथा वासनारहस्य एवं उनमें खरूप- ६९-विश्वविस्तार-ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड और 





गत भेद | 
४८-कर्चाके अनुसार कमभेद--- 
( क ) जनक कर्म | 
( ख ) उपष्टम्भक कर्म | 
( T) उत्पीडक कर्म | 
(4) उपघातक कर्म | 
४९-जन्मक्ाळमें फलदानके पर्यायानुसार कर्मभेद--- 
( क ) गुरुकर्म | 
( ख ) मरणासन्न कर्म | 
( ग ) आचरितक कर्म । 
( घ) कृत कमं | 
५०-प्रत्तिकाळ--फलप्रदानकालके अनुसार कर्मभेद | 
( क ) दृष्टधर्म-वेदनीय कर्म | 
( ख ) उपपथ-वेदनीय कर्म | 
( ग ) अपर-पर्याय-वेदनीय कर्म | 
(4) भूतपूर्व कर्म | 
११-फञ्दानके स्थानके अनुसार कर्ममेद | 
( क) कामधातुमें फलदायक कर्म | 
( ख ) रूपधातुमें फलदायक कर्म | 
( ग ) अरूपधातुमें फछदायक कर्म | 
५२-कमंसम्पादन-स्थान--मनुष्यलोक 
५ र-सत्कर्म-भोग-स्थान--विभिन्न देवलोक | 
५४-दुप्कृतिफे मोग-खान- -निम्नयोनियाँ तथा नरकादि । 
सावश्चित्त-तत्त्व, प्रायश्चित्तसे दुष्कृतिनारा | 
ARCH. तथा फलका कार्य-कारण-सम्बन्ध | 
९७-एके कमसे विभिन्न फल तथा विभिन्न कर्मसमुच्चयसे 
एक फड | 
५८-कर्मफलका विभिन्न योनियोसे सम्बन्ध | 
i heus vim ना कमंसाम्य और मलपाक | 
६१-निप्काम कर्मयोगद्वारा कर्मफलसे विमुक्ति | 
` ६२-ज्ञानाग्निसे «զիլ भस्मीभूत होना | 
ի ६२-भक्तिसे कर्मफछका भगवत्पेममें परिवत्तन | 
४-दिव्यधाम Հոս», गोलोक) साकेतलोक, दिव्यकेळास 
> ( शिवलोक) श्रीदुर्गालोक आदिका रहस्य | 
` Ca մնա ब्रह्मलोक | 
 6६६-्रह्माजीकी पुरी या समा तथा खग न्द्र्लोक 
` कारहस्य| EUR aun 
















` QE लोकछोकान्तरका खरूप और विस्तार | 
` ैट-मह Աա նց और चित्ताकाशस्थित विभिन्न लोक- 
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शाक्ताण्ड | . 
७०-विमिन्न धार्मोके पारस्परिक सम्बन्ध ओर किस साधनसे 
किस घामकी प्रासि । 
७१-भूलोक--भुवनोंका ( भूर्मुवःख; आदिका) विस्तार | 
७२-लोकाकाश और अलोकाकाश | 
७३-पातालादि अधोलोकोंकी संख्या और स्वरूप | 
७४-तत्त्वमेद तथा भुवनमेद | 
७५-सप्तभूमिका विवरण | 
७६-मनुष्यलोकसे ऊपर विभिन्न देवभूमियाँ | 
७७-दिक्याल) लोकपाल तथा उनकी पुरियाँ | 
७८-सुक्कतिसे प्राप्त परलोक तथा ज्ञान एवं भक्तिसे प्रास 
परलोकका भेद | 
७९-पारलोकिक सुख-दुःखादिका भोगकालीन नियामक | 
८०-यहाके प्राणियोंका ऊपर तथा नीचेके लोकोंमें गमन | 
८१-विभिन्न छोकोंके प्राणियों और इहलोकके प्राणियोंका 
सम्बन्ध | 
८२-परलोकके प्राणियोंका इहलोकमें आगमन | 
८ र-सेद्ध तथा योगी पुरुषोंका परलोकगमन | 
८४-देवर्षि नारदजीकी विभिन्‍न Հոթ STATS गति | 
८५-अर्ही तथा तारोंके लोक और नश्षत्र-लोकके प्राणी | 
८५ अध्यात्मविद्या और परलोक-विद्याके भेद | 
८७-शब्दका प्रभाव और गुण तथा शब्दका स्थायित्व | 
८८-पूण दिव्यद्दष्टि और अपेक्षाकृत दिव्यदृष्टि | 
८९-सतीका सतीत्व और पतिलोकगमन तथा पतिलोकका 
स्वरूप | | 
९०-लोकातीत स्थिति | 
९१-लोकालोक पर्वत | 
९ २-स्वगंके प्रकार नहान पण्यसे 
मिश्रित ह पुण्यसे प्राप्य तथा ज्ञान- 
(क) IE ոն s स्वर्गलोक--जिसके 
[ इन्द्रदेव हे; यहाँसे 
होनेपर जीवका पतन रता on 
मत्यछोक विशन्ति | 
(ख) ՀԱՅԿ पुण्यकरमंसे प्राप्य खर्गलोकके अन्तर्गत 
dr Pu यहाँ उसके भोग 
2 Հոնի होती है। हा होता; सत्यलोकतक 
९३ : जीवकी तियाँ 
अघखर्गके मे म जीवकी गतियाँ, ऊध्वंखर्ग तथा 


$४-स्वगे-नरककी वास्तविकता और उसका वैज्ञानिक आधार। 
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९५-विभिन्‍न नरकोंका स्वरूप-वर्णन ओर विभिन्न दुष्कमॉसे 
विभिन्न नरकोंकी प्राप्ति । 
९६-नारकीय प्राणियाँकी स्थिति ओर आयुप्काल | 
९७-देवताओंका स्वरूप-विवरण तथा भ्रेणीमेद | 
(१) दस प्रकारके मवनवासी, आठ प्रकारके व्यन्तरः 
पॉच प्रकारके ज्योतिष्क और तेरह प्रकारके वेमानिक 
अथवा कल्पवासी देवता । 
( २) कल्पवासी देवताओंके Հո: स्तर या पटल--- 
सौधर्म, इशान? सनस्कुमारः սեո» ամա 
zur लान्तवलोक, कापि) शुक्र, महाशुक्रः 
हातार; सहस्रार, आनत; छानत) आरण और अच्युत | 
(३ ) कल्पातीत देवता--ग्रेवेयक एकसे नौ, अणुदेश 
एकसे नो और अनुत्तर एकसे पाँच | 
९८-ऊर्ध्वगति और अधोगतिका कारण, स्वरूप तथा «Վ 
९९--ज्ञान-फर्म-समुच्चय तथा गति-रहर्य 
(१) समुच्चयके तीन प्रकार 
( क ) समसमुच्चय ( ज्ञान तथा कर्म समान ) 
(ख) विषम समुच्चय ( ज्ञान प्रधान) कर्म अप्रधान ) 
( ग ) कर्म प्रधान, ज्ञान अप्रधान 
(२) समुचयक्री तीनों अवस्थाओंमें दी देवयान ( अचि- 
मार्ग )-गतिकी प्रासि | ] 
( ३) ज्ञानहीन केवल कर्मते पितृयान ( धूसमागगति )- 
की प्राति । 
१००-विदेह आत्माकी गति और संचार | 
१०१-लोकाकाइामें जीवकी ऊध्वंगतिकी सीमा | 
१०२-प्रेतळोक और पितूलोकका स्वरूप | 
१० ३-प्रेत-रहस्य | 
१०४-प्रेत-अवस्था-विचार | 
१०५-प्रेतङ्गृत्यका स्वरूप | 
१०६-भूत, प्रेत, पिशाच, वेताळ, कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस 
आदिके Հ उनके योनि-प्रातिके कारण तथा 
उद्धारके उपाय | 
१०७-्रेतोद्धार-क्रियाः प्रेतावस्थाकी अवधि; भूत-प्रेतोंकी 
शक्तियोंमे न्यूनाधिकता | 
१०८-श्राद्ध-तर्पणका रह्स्य तथा आवश्यकता एवं श्राद्धः 
तर्पणकी वैज्ञानिकता | 
१ ०९-गया-श्राद्ध तथा अन्यान्य Հար श्राद्धका फळ | 
११०-विष्णुसहखनाम, गायत्री-अनुष्ठानसे प्रेतत्वमुक्ति | 
१११-श्रीमद्धागवत-सप्ताहसे प्रेतत्व मुक्ति । 
११२-भूत-प्रेतादिके देखे जानेकी सम्भावना | 


११३-भूत-प्रेतोंका आवेश 


११४-यन्त्र-मन्तरद्वारा भूतप्रेतावेशका दूरीकरण | 
११५-भूतप्रेतावेशके नामपर बीमारी तथा ढोंग | 
११६-मृतात्माओका आवाहृन--प्ढैंचेट | 
११७-प्रेतावस्थाके अनन्तर पारलोकिक गति | 
११८-भूत-प्रेतादिके लिये दान-पुण्यादि | 
११९-यमलोक, उसके चतुर्दिक द्वार । 
१२०-विभिन्न द्वारोंकी स्थिति, दक्षिण द्वारकी यात्रामं यातना । 
१२१--धर्मराज) चतुर्दशा यम और उनके कायं | 
१२२-यमराजका विचार-रहस्य) यमराजका पद ओर उनका रूप | 
१२३-यमदूतोंके प्रकार, स्वरूप तथा कार्य | 
१२४-यमराजके कुत्त | 
१२५-चित्रगुत्तका पद और उनका कार्य; पौराणिक चित्र- 
गुप्तका रह्स्य | 

१२६-चैतरणी-रहस्यः ՀԱԿՈ पार ख्यानेमें गौकी शक्ति । 
१२७-कालका रहस्य तथा स्वरूप ओर कालकी अनन्तता | 
१२८-कालके भेद? मन्वन्तर तथा कालचक्रका रहस्य | 
१२९-काल तथा महाकालका स्वरूपविचार | 
१३०-काल-संकर्पण और काल-आवतंन | 

१३१-कालरात्रि> मदारात्रि और मोह-राजिका विवेचन | 
9 3 २--भगवान--कालप्वरूप | 

१३३-कालके भी आधार भगवान्‌ । 

१३४-प्रडध्वा | 

१३५-सृष्टिकी मूळ प्रेरणा परमात्माका संकल्प --'एको5हं 

बहु स्याम्‌? । 

१३६-मैथुनी और अमेथुनी ՀԵ | 

१३७-आदिसुष्टि और अन्तिम संहार | 

१३८--प्रलय, खण्डप्रलय महाप्रलय ओर अतिमदाप्रल्य | 

१३९-सृष्टि और ցան साथ कमका सम्बन्ध | 

१४०-प्रकृति सृष्टिकी योनि दै | 

१४१-अमरत्वलाभ तथा मृत्युविजय | 

१४२--आत्म-साक्षात्कारसे ԹԵՑ | 

१४३-सालोक्यादि पाँच मुक्तियोंका तथा परमपदका स्वरूप | 
१४४-झुद्धविद्यामूलक जीवोंका उद्धार | 
१४५--आगमानुसार पूर्णत्व-लाभ | 
१४६-श्वेतढीप तथा शेषशायी विष्णु | Հ 
१४७-रोम-रोममें ब्रह्माण्ड धारण करनेवाले महानारायण । « 
१४८-कैवल्यके विविध अर्थ | É 
१४९-महानिर्वाणका वर्णन, निर्वाण ओर मुक्तिका मेद्‌। | 
१५०-आत्माका खरूप--सच्चिदानन्दः नित्य) सत्य, आनन्द, 

अमरत्व | Հ 

१५१-ब्रह्माण्डकटाइका मेदन और उससे ऊपरकी स्थिति | 
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१०२० कल्याण 
K मम ली अमन 
Կ -जीवन्मुक्त s 
CRM जोर mie | १८ ९-जेनमतमे जीवन ओर मृत्युका स्वरूप और जीवकी गति | 
च्य Em प्राप्तिकि साधन | १९० -जैनमतमें दिव्य लोकोंका विवरण | 
dui कम्य-सिद्धि, š स्थितप्रशता तथा गुणातीत १९१-जनमतानुसार देवताका स्वरूप तथा श्रेणी-भेद | 
Tm Ee ही खरूप हैं | १९२-जेनमतमें देह-भेद-विवेचन | 
IE मुक्ति | १९३-तीर्थङ्कर तथा. सिद्धावस्थाके मेद | 


१५६-भगवन्नामसे मुक्ति | 


१५७-गङ्गास्नान तथा अन्यान्य तीथोंमें स्नानसे मुक्ति | 


१५८-कयामतके दिनका सिद्धान्त | 


१९४-पुद्गलवादका रहस्य | 
१९५-प्राती और अघाती कर्मका परस्पर भेद | 
१९६-ब्ौद्धमतमें वोधिसत्वक्री दस भूमिकाएँ | 


१५ ९-जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध | १९५-्रोद्धमतमें जन्मान्तरका स्वरूप | 
१६ ०-आत्माके अस्तित्वका वैशानिक प्रमाण | १९८-बोद्धमतानुसार परलोक, कर्मफल-भोग | 
| : १-आत्माका एकत्व और अनेकत्व तथा उसके प्रमाण | १९९-ईसाई-मतमें परलोक सिद्धान्त | 
२--भगवानूका सचिदानन्दमय दिव्य साकार स्वरूप | २००-इसाई संतोंके परलोक-सम्बन्धी अनुभव | 
fz दिव्य qz ծ 13: 
eS ५-त्रिपाद्वियूति और VLA q 3n मतमें ( Spiritual body ) 
अ T सम्प्रदायम परलोक-सिद्धान्त 
१६६ अ विरजा नदी, गोलोक, दिव्य बुन्दाबन- Ն erii तथा छाउड्सके मतानुसार 
ति, रासमण्डळ तथा गोप-गोपी एवं गोसमुदाय | Կա ` 
१६७-भगवानके दिव्य अवतरणका रहस्य | २०५--जापानी सिण्टोमतका परलोक सिद्धान्त | 
| २०६-इस्लाममें परळोक-विचार | 


१६८-भगवानके नित्य पाषंद | 
१६९-कारक पुरुष | 


२०७-पारसी धर्ममें परलोक-विचार 


१७०-भगवत्साक्षात्कारमें मानवदेहका महत्व २०८-आदि मनु एवं 
ख मनु एवं शतरूपा | 
१७१ -मानव-जीवनका ապ भगव्यात | २०९-चौरासी लाख योनियाँ | 
-भगवसद्धक्तिके विभिन्न स्वरूप | २१०-कमयोनि और भोगयोनि | 
१७३-भगवत्मेमका स्वरूप | | २११--मनुष्ययोनि--कर्मयोनि | 


| १७४-भगवत्ेमी मुक्ति नहीं चाहता 


x १७६-ब्राह्मण-प्रन्थों तथा उपनिषदोमे 

१७७-स्मृतियों तथा पुराणोंमें 

x १७८-श्रीमद्धगवद्दीतामें 

' २७९-महाभारतमें 

¦: १८०-संस्कृत-साहित्यमें 
१८१-आधुनिक साहित्यमें 


१८३ 








१८४-निगुंगी संतोंका 
1 `. १८५-आधुनिक संतोका 
`` ३१८६-थिवासफी मतर्मे 


| ८७-जैनमतमें 


। और फटमेदका विवरण | 


११२-असुर योनिका स्वरूप और उसकी प्राप्ति । 


१७५-वंदोंमें परलोक और | 
ՊԱՏ आर पुनजन्मके सिद्धान्तका वर्णन | र रै सिंद्ियोकी पासि | 


२१४-योग और सिद्धियाँ | 


22 
P THER जन्माङ्गपर 
| i ` 7T 
i 2 Հ-ՎԱԵ सिद्धान्तकी निर 
he है mis च E: ९१९-परलोक और पुनर्जन्म न हानि 
` » mes परलोक और տարու, रि विभितरपदतियाँ एवेक उपयोगिता 
-दवाचार्योका » E आर उसकी ग्राहके | 
s २२२-अपने पुण्यका यु जा न 
१) i» e eh पापको स्वीकार करना | 
क » E पिछले जन्मोकी बात सम्बन्धोंकी 
का 75:72 sl २२५ տարր अन | हो तक लि 
OOMEECTEURNÜTUR कमका खरूप-निरुपण, उसका tg विविध तयम d तथा कर्मफल-भोगार्थ 
२२६-पिडले जन्मोकी बातें ब xm x 
+—s ea * Ա | 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
š deo a 




















कल्याण का चालू वर्षका विशेषाङ्क उपासना-अझ अभी प्राप्य है 

कल्याणका जनवरी १९६८ का विशेषाङ्क उपासना-अङ्क Š | इस अङ्कमे 
उपासना-सम्बन्धी प्राय; सभी विषयों, विभिन्न उपासना-पद्धतियो. तथा उपासनाके 
124 उपयोगी अङ्गाँपर अलुभत्री साथको, विद्वान्‌, ՀՈՏՈՎ एवं उपासना-तत्त्वके ज्ञाता 
तथा इस (वषयक अधकारी पुरुषांका छखनीस ԵՎ हुए ।नबन्धाका एक अन्यतम 
संग्रह है । | 

उपासना-सम्बन्धी इस अनुपम ग्रन्थक्षा अवलोकन करके देशके विशिष्ट 
विद्वान्‌ SISI इसकी भरि-भरि प्रशंसा की हे । 


इसमें बहुरंगे चित्र १६, दोरंगा १ और रेखाचित्र २४ Š | साथमें ८ 
यन्त्र-चित्र भी दिये गये हैं । वार्षिक सू० ९.०० | 

विशेषाङ्क बहुत थोड़ा रह गया है, अत; कल्याणके प्रेमी पाठक-पाठिकाएँ 
अपने इष्ट-मिन्रोंका ग्राहक बनानेमें शोघ्रता करनेक्री कृपा करगे | 
| व्यवस्थापक- कल्याण, Վ» गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीगीता एवं श्रीरामायणक्की आगामो परीक्षा 


श्रीमळूगवद्दीता और,श्रोरामच्ररितमानस--ये दो ऐसे परम उपयोगी ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी 
श्रेणीके लोग विशेष आद्रकी «ԽՀ देखते Š | 'कल्याण'के पाठक जानते हैं कि श्रीगीता-रामायण- 
परीक्षासमितिके द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक सद्भावोंके प्रसारार्थ इन ग्रन्थांकी परीक्षाआंकी व्यवस्था 
है । उत्तीर्ण छात्राको योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया जाता Š । 


परीक्षाआंके लिये स्थान-स्थानपर लगभग ५०० केन्द्र स्थापित हैं । नियमानुसार और भी स्थाएत किये 


~ 


जा सकते EI 


आगामी गीता-परीक्षाएँ दिनाङ्क १७, १८ नवम्बर १९६८ को एवं रामायणकी परीक्षाएँ दिनाङ्क ५, 


. ६ जनवरी १९६९ का होनेवाली हैं | 


केन््र-व्ययस्थापकोसे निवेदन है कि सभी परीक्षाआंके लिये आवेद्न-पत्र एवं नवीन enin लिये 


प्राथना-पत्र दिनाङ्क ३० अगस्त १९६८ तक भेज देनेकी कृपा कर 


विशेष जानकारीके लिये पत्र लिखकर नियमावली मँगा सकते हैं । 
व्यवस्थापक- 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-स मिति, गीताभवन, पो० ՀԵ venim, गो 
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( लेखक--त्रह्मलीन आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय ) 
आकार ԹԱԹ: पृष्ठ ३३६, मूल्य ३.०० रुपये, डाकखर्च १.१५ | 

आचार्य श्रीवन्योपाध्याय गम्भीर दार्शनिक fur तो थे ही, सचमुच एक महापुरुप थे | 
आप कुछ ही दिनों पूर्व ब्रह्मलीन हो चुके Š । आपके विविध पारमार्थिक विषयोके लेख हिंदी-भाषामें 
प्रकाशित हो रहे हैं | 'कल्याण!-सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी राय है कि इन छेखोंके प्रकाशनसे साधक 
और विषयी ही नहीं, उच्च श्रेणीके सुविज्ञ पुरुष भी अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार लाभ उठा सके | 

प्रस्तुत पुस्तकमें “दर्शनका खरूप और लक्ष्य?, वैदिक और वेदान्तिक साधना") 'उपनिषदूकी दिव्य शिक्षा, 
(रामायणकी मम-वाणी?, “शक्तिपूजा?, 'नासदीयसूक्त और शिव-काली-तत्त्व', «Պատարա, 'प्रताकोपासना? 
और *शिवलिङ्ग-रहस्यः आदि ३० विषयोंका अति सुन्दर विवेचन है | 


- ` ` i = 
कलेजेके अक्षर | पढ़ी, समझो ओर करो- भाग २ | 
आकार २०१३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १२९, मूल्य ५० पेसे, डाकखचे .८५ | 
प्रस्तुत Գամ ՀԱ տարան भीषण रोग-नाश?, "राखे राम तो मारे कौन”, “गरीबोंके सहायक”, 
“विलक्षण सद्व्यत्रहार', “मानवताका झरना’, ईमानदारीकां उत्तराधिका?, 'मानवताकी ज्योति?, 'गरीवकी परोपकार- 


बृत्ति? तथा 'अमृतका प्रवाह” आदि ४८ घटनाएँ दी गयी हैं | 
Q हे और - 
आदरा मानव हृदय | पढ़ो, समझो और करो--भाग ३ ] 
x आकार २०१३०-१३ पेजी, पृष्ठ-संख्या १२६, मूल्य ५० पेसे, डाकखर्च .८५ | 
 ्रस्तुत գատ 'सहृदयता?, 'अध्यापकका आदर्श, “क्रणमुक्ति", “मूल्यवान्‌ आतिथ्य!, 'मानवताका नमूना?, 


y xe देवी ताँगेवा - ^ Ը गीर नवमं 
` निमकका बदला?, «ՀԼ सहायता?, 'तोंगेवाळेकी आदर्श ईमानदारी? और 'मानवमें प्रकाशित देवत्व आदि ४६ 


घटनाओंका परिचय दिया गया है | 
| नवधा भक्तिके निदृशन (our tem ) 


आकार २०५३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १०८; मूल्य ४० पैसे, डाकखचे .८५। 
ओ इस पुस्तकमें “चक्र'जीके द्वारा नवधा भक्तिके खरूपका' दर्शन करानेवाली बहुत ही रोचक तथा प्रेरणा- 


` दायक नौ कहानियांका संग्रह है | कहानियाँ इतनी आकर्षक हैं कि पढ़तेयढ़ते मन एक पवित्र भक्तिधाराके 
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साथ बहने लगता है । - 


Ն कर्मयोगकी चतुःसूत्री ओर चतुर्विध भक्त (अजात) 


क कार २०५३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ७६, मूल्य ३० पैसे, डाकखर्च .८५। 
, TIT कत्रा मयोग yy | पाक तोक्त Y J «Հեզ ՀԻԹ he, 1 e 
T MUT. तथा गाताक्त “चतुर्विधः भक्तोके Վարք सुन्दर व्याख्या बड़ी रोचक भाषामें अपनी 


हन आठ कदानियकि द्वारा श्री “चीने की है | कहानियाँ बड़ी सुन्दर, हृदयप्राही और उपदेशप्रद हैं | 


ना ü इतका गे । 
NIGEL LS 5...  «ԱՎԵՊ, Վ» गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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